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जगद्धासयतेऽखिरम्र 1 यचन्द्रमसि यच्चागनो तत्तनो विद्धि मामकम्‌ । अथ-- 
आदित्यम जो सम्पूणं जगतको प्रकाश करनेवाखा तेज है, तथा चन्द्रमामे तथा ॐग्नि आदिकोमं जो 
तेज; सो तेज मेरा ही जानो इति । न तद्वासयते ष्टोक्से श्य अग्राह्य 
( अघ्रकाश्य ) है यह कहा । ओरं ध्यदादिस्यगतम्‌ इख शटोकसे ब्रह्म" ग्राहक 
( प्रकाशक ) है यह कटा । अथात्‌ ब्रह्य स्वतःप्रकाश है यह कहा । इस पूर्वोक्त 
रीतिसे (तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌! यह अनुभानमन्न् ब्रह्मम समन्वित हुवा 
इति ॥ २३ ॥ 
इत्यनुकृत्यधिकरणम्‌# समाम्‌ ॥ 


इस पूर्वं आधिकरणमें परमात्माको ज्यातिःस्वरूप कह आये ह । ओर अग्रिम 
अधिकरणके “अङ्गुष्ठमाजः पुरुषो ज्योतिरिव इस विषयवाक्यमे ज्योतिः करके 
उपमीयमान जा पुरष है सो परमात्मासे भिन्न प्रतीत होता १ रेखी आशंकाके 
हुये सूत्रकार खमाधान कहते हैः-- 


शब्दादेव प्रमितः ॥ २४॥ 
अथं - १ शब्दात्‌, २ एव, ३ प्रमितः ।- इस सूत्रम तीन पद्‌ द । “अद्गु्टमात्र 
पुरुषः इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य परमेश्वर ही हे। क्योकि “इस वाक्यके समीप जो “ईशानो 
भूतभव्यस्य यह शब्द्‌ हे तिस शब्दते अद्ुष्टमात्र जो पुरुष दहै सो परमात्मा दै" एेसा ही निचय 
८ प्रमिति ) होता है इति । 
अव इस सत्रके विषयवाक्यको दिखाते दै: अडगृष्ठमाजः पुरुषो मध्य 
आत्मनि तिष्ठति । ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्रे तत्‌ ॥ 
( कऽ ४ । १२ )। अथे- अङ्ष्ट परिमाणवारा जो इृदयच्छिद्र हे तिसके अन्तर विमान 
जो अन्तःकरण कहा जाता है तिस अन्तःकरण उपाधिवाखा जो आत्मा हे सो मी अङ्ष्टमात्र दै । 
अथात्‌ अङ्गुष्ठ परिमाणवाला कहा जाता हे । ओर सर्वत्र पूणं होनेसे पुरुषरूप है । पेखा यह जो 
आत्मा हे सो देहके मध्यमे स्थित हे । इस रीतिसे “त्वमर्‌ पदके अर्थंका शोधन करके शोधित 
सत्वम्‌" पदका रक्ष्य अथं हे तिसमें “कान भूतभव्यस्य, इत्यादिसे बद्यत्वको दिखाते ई- 
अथात्‌ यह एुर्ष ही भूतादि कारच्रय करके उपलक्षित जो सम्पूणं जगत्‌ है तिसका नियामक 
रै । इस आत्मके साश्चात्कारके अनन्तर अपनी व अन्य किसी देदादिकी भी रक्षा 
करनेकी इच्छा नदीं करता दै । वस्तुतः असङ्क अद्धितीय आत्मतत्त्वके साश्चात्कार इये 
कोन किंसकी किस करके रक्षा करेगा । अर्थाव्‌ विद्वान्‌ कृतकृत्य होता दै ! हे नचिकेतः 
जो तुमने पाथा था सो यही धर्मादि शून्य ब्रहम दे इति । तथा- अङ्गृष्टमा्रः पुर 
षो भ्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाय स उश्वः। 


वरोषकी उपासना कल दे । 
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एतद तत्‌ ॥ (क०४।१२) अथं-- अङ्कष्टमात्र जो जीव दै सो वास्तवसे धूमरहित 
ज्योतिकी तरह देदीप्यमान निमेल प्रकाश स्वरूप हे । यहां भौतिक ज्योतिकी व्यावृत्तिके खिये 
“अधूमकः यह विच्योषण हे ॥ ओर यही आत्मा भूत भविष्यत्‌ व वतेमानका ईश्वर : % ओर 
यही आत्मा वतमान कालम प्राणियों विषे विद्यमान है । तथा यही आत्मा आगामि 
कारमं विद्यमान रदेगा । तथा श्चुतिमें जो शः" यह पद दैसो भृतकाट्का उपलक्चषण दे। 
अतः यही आत्मा भूतकाल्मं भी विद्यमान था । ओर हे नचकितः ! तञ्च करके पृष्टा हवा 
जो "तत्‌, किये. आत्मतत्त्व दै सो “तद्रे ब्रह्म स्वरूप यही हे इति । ये दोनों मन्त्र इस 
प्रमिताधिकरणके विषय है । 


अव इन मन्त्रोमें अङ््ठमात्र' परिमाण शब्द्‌ कर्के तथा ईशान' शब्द्‌ करके 
संशयको दिखाते दहै": जो यह विषयवाक्यं अ्ख्ठमात्र पुरषका श्रवण 
होता है सो पुरुष “विज्ञानात्मा जीव दै अथवा परमात्मा है” इख प्रकारका इन 
मन्त्रोमे संशय रै। 


अथ पुवपक्ष | तहां परिमाणका उपदेश नेसे अङ्गु्टमात् ०५ पुरषः' शब्द्‌ 
करके जीवका ही ग्रहण करना.परमात्माका नहीं यह प्रोत हुवा । क्योकि अन्त करके 
रहित है आयाम ( दीर्घ॑त्व ) तथा विस्तार ( मद्व ) जिसका एेखा जो परमात्मा है 
तिसमें अ मात्र परिमाणका उपदेश नहीं वन सकता है। ओर सोपाधिक 
विज्ञानात्मारूप जीवे, अदृष्ट परि माणवा हदयके साथ 'विज्ञान' शब्द्कौ वाच्य 
बुद्धिका अभेदाध्यासकी कपना करके . किसी भ्रकारसे अद्ष्टमात्रत्व बन सकता ह| 
अब इस अर्थमें स्म्रतिप्रमाणको दिखाते ह - अथ सत्यवतः कायात्‌ पाश- 
क पुरं (= श्रक १ | & 

बद्धं वशङ्गतम्‌ । अङ्गषटमात्र पुरुष निश्चकषं यमो बलात्‌ | इति महाभा० । अर्थं -मरणसे 
अनन्तर यमपोरते करके बद्ध तथा कमैके वराको प्राक्च इवा जो अङ्क्टमात्र पुष दै तिसको सत्यवतके 
शरीरसे यमराज बरूते आकषण करता भया इति । इख स्ति भी अङ्कष्टमात्र जीवका 
ही आकर्षण कहा है परमात्माका नहीं । क्योंकि , “हरिगुरुषशगोऽस्मिन्नस्वतन्तः 
प्रभवति संयमने ममापि विष्णुः | अर्भ -मं मी जगद्थुरं .हरिकै वशम रं स्वतन्त्र 
नही ह क्योकि मेरेको नियममे रखनेके यिय रिष्ण भगवान्‌ समथ हं इति । ईस श्रकार 
स्वयं ` यमराजने कदा दै । अतः यमराज वटसे परमेश्वरका आकषेण नदीं कर 
सकता है। इख कहनेसे यह निश्चय हुवा कि - पूर्वोक्त स्छतिमें अङ्खछठमातर पुरुष 
जञा है सो संसारी जीव ही हे । अतः श्रसङ्खमं मी अङ्कष्ठमात पुरुष शब्द्‌ करके संसारी 

ज्ञीवका ही ग्रहण करना परमात्माका नदीं । इस प्रकार पूवेपश्चके प्रत्त इये । 
अथ सिद्धान्तपक्ष । प्रमात्मेवायमङकुषटमात्रपरिमितः पुरुषो भवितु- 
महेति" इति भा०। अर्थं - यह अद्ष्टमात्र परिमाणवाटा पुरुष परमात्मा ही होनेको योग्य 
ह । क्योंकि “शब्दा श्रुतिमे “ईानो भूतभव्यस्य' यह द्द्‌ हे । अथात्‌ “अङकषटमात्रः रुषो" इन 
मन्त्रोमे जो निखिल प्रपञ्चका निरङ्कुशा नियामकत्वरूप भूतमव्येशानत्वको अङ्गष्टमात्र पुरुषका 

° पदे 
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विशेषण कहा है सो परमात्मा ही बन सकता है जीवमें नहीं । अतः, “अङ्कषटमाच्र पुरुष 
शाब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना जोवका नहीं इति । ओर प्रकरणसे भी 
छठमात्रः पुरुषः, यह वाक्य ब्रह्यपरक ही है । क्योंकि नचिकेता करके पष्ट जा 
मतत्त्व है तिखका ही “पतदवै ततः इस “एतत्‌ शब्द्‌ करके धमराज अनुसन्धान 
करते रै" । अर्थात्‌ नचिकेताने उपक्रमे पा है कि- अन्यत्र धमादन्य जाध- 
मोदन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च मन्या यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌" 
इति ¦ अथं- फल व कारक सहित यक्तादिकरूप धर्म॑से भिन्न तथा फल व कारक सहित 
हिसादिरूप अधर्मते भिन्न तथा विद्रान्‌की उुद्धिका विषय, कायं कारणसे भिन्न 
तथा भूताद्रिक कारसे ओर भूतादिक कालीन पदार्थासे भिन्न, एेसा जो सवं धमे वजित 
अद्वितीय आत्मतकत्त्वरूप वस्त॒ दै तिस वस्तुको यदि आप जानते र तो - हमारे प्रति कथन करे 
इति । यह यहां अद्वितीय ब्रह्मविषयक प्रश्च दै । इस प्रश्चके उत्तररूप हौ 'अङ्एठमात्रः 
इत्यादिक धमेराज उच्चरित मन्त्र है । यदि ये मन्त्र अद्वितीय आत्मतत्त्व 
को प्रतिपादन नहीं करेगे तो इन मन्तोमें उत्तरत्व ही नहीं रहेगा । क्योंकि 
ग्रश्चक्रे विषयकं प्रतिपादक ही उत्तर होता है । अत इस उत्तरसे ब्रह्मका ही निश्चय 
होता है। ओर यदि वादी एेसा कदे कि--“शब्द्‌ादेव प्रमितः' इस स्र करके उक्त 
शब्दरूप वाक्यसे च प्रकरणसे अङ्कष्टपरिमाणरूप छि वलवान्‌ है । अतः यहां जीवका 
ही निश्चय होता है। सो कहना अखड्धतं है । क्योंकि अङ्ग परिमाणरूप जो 
लिङ टै भूतभव्यस्य इस  अभिध्रानश्रति करके बाधित टै । अतः 
भ्रभिधानरूप श्चतिसे सवेका नियामक ईशानरूप परमेश्वर ही निश्चय होता है 
अर्थात्‌ उक्त सूत्रमें “शब्द ' करके श्च तिप्रमाण विवक्षित रै, वाक्य नहीं इति ॥ २४ ॥ 


शका । पिर सवेगत जो परमात्मा है तिसमें अङ मात्र परिमाणका उपदेश 
किस प्रकार बनेगा ? 


अव इस शंकाके समाधानको सूत्रकार कहते है; -- 


हयपेक्तया तु मनुष्याधिकारतात्‌ ॥ २५ ॥ 


अथे --9 हदि, २ अपेक्षया, ३ त, ४ मनुष्याधिकारत्वात्‌ | इस सूत्रम चार षद्‌ दै । 
जैसे च वैशपवे ( अर्थात्‌ वांसको पारी ) की अपेक्षा करके स्वगत आकारामे अरत्नि माच्रत्वको 
हते ह । “करः सकनिष्टोऽरत्निःः अर्थात्‌ 'कनिष्टिकाके सहित करका नाम अरत्नि ३ तैसे 
यद्यपि परमात्मा सवैगत दै तथापि परमात्माका दयम 
दै तिस अवस्थान ( स्थिति ) की अपेश्चाकरके सवं मात्रा ( परिच्छेद ) शून्य परमात्मारमे 
अङ्गुष्टमात्रत्वको कह सकते ह । क्योंकि स्वभावसे परिमाण रहित परमात्मा उपाधिके 
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शंका । “अङ्गष्ठमात्रः पुरुषो' इन मन्त्ोमे सुल्य अङ्षठ परिमाणवाठे जीवका 
ही श्रहण करना चाहिये, क्यों गौण परमात्माका ग्रहण करते हो १ | 
म समाधान । जहां सम्भव होवे तहां मुख्यका श्रहण युक्त दै, भ्रसङ्मे 

शरुतिका विरोध होनेसे सुख्य अङ्ृ्टमाचरत्वका सम्भव नहीं है । इस अथंको दिखाते 
ह~ धन चान्यः परमात्मन इह ग्रहणमहेति" इत्यादि भा०। अर्थात्‌ यां 
परमात्मासे भिन्नके ग्रहणका असम्भव है, क्योंकि “ईशानो भूतभव्यस्य" इस मन्त्रे 
ईशानादिक शब्दोके विरोधको कह आये है । 

शंका । भिन्न भिन्न प्राणियोम जो हृदय है तिनोमिं समान परिमाणका 
अभाव हेनिसे “हदयकी अपेक्षासे भी अङ्ग परिमाणवाला परमात्मा है” 
यह कहना नहीं बन सकता है । ओर हस्तिका जा हृद्य है सो हस्तिके अङ्ग 
वसिमाणकी अयेक्षासे अधिक परिमाणवाटा है । इसल्यि भी हस्तिके हदयमें 
स्थित परमात्मा विषे अङ परिमाण नहीं बन सकता हे इति । 

समाधान । भलुष्याधिकारत्वात्‌' इति भाष्यम्‌ । अथं -शाच्चमं भलुष्य 
अधिकारी ह अर्थाव्‌ शाखका अधिकार मनुष्यको हे इति । यद्यपि प्राणिमांत्रके प्रति अवि- 
ेषरूप करके शाल प्रवृत्त इवा है । तथापि शाल जेवणिक मचुष्यमें ही अधिकारको 
बोधन करता है । क्योकि-शाक्तत्वादरथिस्वादपयुदस्तत्वादुपनयनादिशान्ाच' 
इति भा०। अर्थात्‌ शक्तत्वात्‌ मनुष्य जो दै से वैदिक कर्मं करनेमें शक्िवाले 
है। इस कहनेखे तियक्‌, देवता व ऋषिययोके अधिकारो वारण किया । अथां 
आदिक तिर्यक्‌ योनियोंको, शाखके अथेका ज्ञानादिरूप सा परियोका 
अभाव होनेसे वैदिक करममे अशक्ति है । तथा इन्द्रादिक दैवोंको, स्वदेवताक 
कर्म॑में दयमान द्रव्यनिष्ठ निवृत्तिके अ्म्भवसे वस्वका उदेश्य करक द्रन्यके 
त्यागका अयोग होनेसे कर्मे अशक्ति है। तथा ऋषियोंकी, आर्षेय वरणादिकमिं 
अर्थात्‌ ऋषिकरक कर्ममे वरणीय वतिष्ठादि ऋष्यन्तरका अभाव हान कममें 
ओर 'अ्धितवात्‌ मनप्योको अथो हेनेसे कमम अधिकार है । र शख कटनेसे 
निष्काम मुमु षुर्पोका अन्तःकरणको शुद्धिके जनक नित्यादि्क कमम अधिकार 
है काम्य कमम नहीं । तथा शुद्धचित्त जो मोक्षार्थो पुरुष है तिनका अपने स्वरूपके 
अभिव्यञ्जक श्रवणादिकोमे अधिकार है कममें नदीं पेखा जानना । 
ओर “अपयुंदस्तत्वात्‌ इख वचन करके शष्के अधिकारका वारण 
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किञ्च 'उपनयनादिशाखरा्च' अर्थात्‌ उपनयीत तमध्यापयीत इस शाख्रसे 
भी शरद्रका वैदिक कमम अधिकार नहींदै ¦ क्योकि शृष्रमे एकजातित्व वोधक 
स्मृतिके बटसे ब॒ उपनयन शाखके अभ्गवसे उपनयनका अभाव है | अतः, 
उपनयन प्रयुक्त द्विजातित्वका अभाव हनि वेदाध्ययनका अभाव 4 क्योंकि 
वेदाध्ययनमे उपनयन अङ्क है । ओर वेद्‌ाध्ययनके अभावसे वैदिक कमेमें श्रद्रका 
अधिकार नहीं बन सकता हे । 

अव प्रखङ्में अपेक्षित जो न्याय ( युक्ति ) है जिसको जेमिनि ऋषिने षष 
अध्यायमनँं वणन किया है तिसको दिखाते दे“ वणितमेतदधिकारलक्षणे 
इत्यादि भा०। पृवेमीमांसाके षष अध्यायके प्रथम पाद्मे श्रद्रानधिकार अधिक- 
णमे 'स्वगेकामो यजेत' इत्यादिक शाख्रको सामान्यसे सम्पूणं फटाथि्योके 
परति श्रचत्त होनेसे, तथा प्राणिमाच्रको सुखार्थी होनेसे, फलवा कर्मे पशुजा- 
दिकोंका भी अधिकार दै ? रेसी आशंका करे पशु आदिकोमें पूर्वोक्त रीतिसे 
शक्तत्वादिकोंका अभाव होनेसे स्वर्गकाम पदको सङ्खोच करके मनुष्याधिका- 
रमे स्थापन किया । तदन्तरं पुनः चारौ व्णोकि अधिकारकी शंका करके 
"वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनाद्धीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैश्यः । अर्थ- बसन्त 
क्तम बराह्मण अभिका आधान ( स्थापन ) केरे । ओर ग्रीष्मे क्षत्रिय अभिका आधान करे । 
ओर शद्‌ तुमे वैश्य आधान कर इति | इन ` मन्तो करे अंवर्णिक द्विजातिं ही 
अश्रिके सम्बन्धका श्रवण होता है 1. -अतः  चैवणिकका ही अद्धिसाध्य कर्मे 
अधिकार है श्द्रका नहीं यह सिद्धान्त वर्णन किया है इति । तथा च शाश्मे 
मनु्योका ही अधिकार है यह सिद्ध हवा | 

शका । शास्म मनुष्योका अधिकार रहो । प्रकृतमें क्या प्रा हुवा १ 

समाषान । धायः करकं मचुष्योंका देह सप्त विस्ति परिमित हदोता 
हे | रे ओर मचुष्योंका उचित नियत अङ्ग परिमाणवाटा ही हदय टोता है | अतः 
खम मनुष्यका अधिकार होनेसे मनुष्यके हृदयमें अवस्थानको अपेश्चासे परमा 


र गाकरा || परिमाणका उपदैश॒ देनेसे तथा “सत्यवतः कायात्‌” इस 
पूवत सशटातसं संसारी जीव ही अङ्खघठमात्र पुरुष जाननेको योग्य है इस उक्त 
आक्षेपका क्या उत्तर है ? | 

समाधान । जसे स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो !› यह वाक्य जीवकां 
अनुवाद्‌ करके ब्रह्मके साथ 'अङ्प्रमाच 


पुरुषो 1 











म अङ्कषठमात्र संसास  जीचमें ईशानो 
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अर्थात्‌ वेदान्तवाक्योंकी दे प्रकारकी श्रचत्ति दै । कोई वाक्य तो परमात्मा 
तत्तवस्वरूपके उपदेशक है" जसे "अस्थूलमनणु" सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि । 
ओर कोई वाक्य विज्ञानात्मा जीवका पर उद्यके साथ अभेदके निर्णायक है- जसे 
"तत्वमसि! “अहं ब्रह्मास्मि" इत्यादि । ओर सोपाधिक जीवस्वरूपके बोधक जो 
'अङ्णुष्ठमात्र पुरुषः" इत्यादि वाक्य है' सो जीवम ब्रह्मभाव वोश्रनके लिये जीवका 
अनुवाद्‌% करते है" । अतः वर्ततः विज्ञानात्मा जीदका परमात्माके साथ एकत्व 
(अभेद्‌)का ही शाख उपदेश करता है । ओर “ङकिक्ली जीवादिका स्वरूप अङ्गष्टमात् 
है" इस अ्थमें शास्रका तात्पयं नहीं है इति । | 
इसी अमेदरूप अथेको अग्रिमवाक्यशोषसे धमराज स्पष्ट करके दिखा्वेगे- 
अङ्गषुमाजः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सननिविष्टः । तं खाच्च- 
रीरात्‌ प्र्हन्ज्जादिषेषोकां धैर्येण तं विचच्छुक्रमगृतं तं विवाच्छुक्रम- 
मृतमिति ॥ अथं- जो अङ्कष्टमान्र पुरुष दै सो निखिल जगव्कका अन्तर आत्मा है । ओर 
सो ही सम्पूणं जनोके हदयमे सदा स्निविष्ट ८ स्थित ) दै! तिस आत्माको, जैसे युक्ति- 
पूवैक सुन्जसे इषीकाको प्रथक्‌ करते द । तेसे अत्यन्त बचिष्टि मन आदि इन्द्रियोंका निग्रहा 
दविर प्रेय करके अपने देहादिकोंसे थक्‌ निदच्रय करे । तथा शरीरादिकोसे पथक्‌ निश्चित जो 
स्वप्रकादा कृटस्थरूप आत्मा दै; तिस आस्माकी ` छद अविनाशो ब्रह्मरूप जाने । इस प्रकार 
श्रुति अथवा यमराज कहते है । यहां “अङ्ु्टमात्र रुष ओद अविनाशी ब्रह्म ही ३” इस प्रकार 
अवधारणके स्यि द्विरुक्ति दै" इति । इस पूर््ोक्तं रीतिसे "अङ्कष्टमातरः पुरुषः, इत्यादि 
मन्त्र सर्वगत परमात्माको दी बोधन करता है जोवको नहीं यह सिद्ध हवा । यहां 
पर्वपक्चमे ब्रहि करके जीवको उपासना फल है । ओर सिद्धान्ते प्रत्यक्‌ तथा 
्रह्मका रेक्यज्ञान फर हे इति ॥ २५ ॥ 
इति प्रमिताधिकरणम्‌ ॥ 
यदि शाखं मनुष्योंको ही अधिकार मानेगे ते देवादिकोंका भी बह्मविद्यामें 
अधिकार नहीं दोवेगा १ रेसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते हे :-- 


तटुपयंपि | 
दुपयंपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थं - १ तत्‌, २ उपरि, ३ अपि, ४ वाद्रायणः, १ संभवात्‌ । इस सूत्रम 
`  #रटि०- अर्थात्‌ वस्तुतः जीवका जो निरवच्छिन्न तत्तवस्वरूप परमात्परभाव 

है सो दी शाख्को वक्तव्य है । परन्तु इस निरवच्छिन्न परमात्मभावको सखोपा 
धिकः जीव स्वरूपकथनके विना नहीं कह सकते हैः । अतः सोपाधिक जीवके 
स्वरूपका शास्र अवाद्‌ करता हे 
भरि रि०--अथवा यह द्विरुक्तिः, अभेद बोध्रकी द्रदताके लिये है | अथवा 
ग्रत उपदेश समाप्ट्यर्थक दै । अथवा उक्त अभेदनिश्चयसे अनन्तर “एतावद 
शासनम्‌” शत्यादि श्रतिसे खवे उपदेश समराप्त्यथंक टे । | 
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पाच पद है । मनुष्योके उपरि जो शरीरधारी देवादिक दँ तिनोंमे भी सामध्ये तथा अथित्व व 
मोश्षकी इच्छाका सम्भव होनेसे दाखका अधिकार है इस प्रकार बादरायण आचाय कहत ट इति । 


शंका । इस समन्वयाध्यायमें अधिकारकी चिन्ता समीचीन नहीं दै, क्योंकि 
समन्वयाध्यायमें वेदान्तमन्तरोका ब्रह्मम समन्वयका चिन्तन ही सङ्ुत हे । 


समाधान । मचष्यके हृदयकी अपेक्षा करके “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो यह 
श्रति है, क्योंकि “शाख जा है सो मचुष्यको ही अधिकारी कहता है” एेसा पूवम हम 
कह आये टै" । ओर शक्तत्वादिक अधिकारकारणके असम्भवे पशु आदिकोंको 
शाख्के अधिकारकां असम्भव हये भी देवादिकोमे शासख्रका अधिकार है 
कि नहीं” शस संशयकी निचत्तिके यिये श्रसङ्कसे देवादिकोमे यह अधिकार- 
चिन्तन भी सङत है । अर्थात्‌ यहां प्रसङ्क सङ्ति% है । 

यहां पूवे अधिकरणके ज “अङ्गुष्टमात्रः पुरूषो" इत्यादि विषयवाक्य है सो 
ही इस अधिकरणके विषयवाक्य है' रेखा जानना । 


अव संशयको दिखाते ह- 'मनुष्योंका शाखे अधिकार है” इस उक्ति करकं 
स्रत जा दैवादिक दें तिनोंका वेदान्त श्रवणे अधिकार है अथवा नहीं 2 रेखा 


संशय होता दै । 


अथ पूवेपक्ष । भोगो आसक्त जो देवता है तिनोमे वैराग्यादिकोका 
असम्भव टोनेसे वेदान्त श्रवणमें अधिकार नहीं हो सकता है ] 

अथ सिद्धान्तपक्ष । वाढं मनुष्यानधिकरोति शाल्खम्‌ । नतु मवु 
ष्यानेवेतीह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति इत्यादि भाष्यम्‌ । अथे -अर्धाङ्कीकारमें "बाढम्‌' 
शब्द्का प्रयोग होता है! अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानमे मयुष्योके अधिकारको शाख जो 
बोधन करता है सो सत्य है; परन्तु “मनुष्योंको ही ब्रह्मज्ञानका अधिकार है अन्यको 
नही” रेखा नियम नहीं दै। क्योकि मनघ्योंके उपर ज्ञा दैवादिक दै 
तिनोंका भी ब्रह्मज्ञानमें अधिकारको शास्र बोधन करता है! इस प्रकार 
बाद्रायण आचायं मानते है । क्योंकि देवतावोमें भी अधिकारके कारण शक्तत्व 


हन शका | भोगोमिं आसक्त जो देवता है' तिनोमिं मोक्षाथित्वक 

हानेसे ब्रह्मल्ञानका अधिकार नहीं बन सकता है 1 | 
समाधान । विकार दोनेसे मिथ्या जे स्वर्गादि विषय विभूति आदिक है 
तिनोमे अनित्यत्व क्षय य॒ असूयादिक दोषदृष्टि करके निरतिशय सुखरूप 


त्यया 
म 


नि) हिव च * ५ 9 = 
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मोक्षका अर्थित्वं आदिक ज्ञा अधिकारके कारण है' सो सच्वग्ररकृतिवारे देवतावोमें 
भी बन सकते है' ¦ 

शंका । “इन्द्राय स्वाहा” इत्यादि स्थम, चतुर्थो विभक्ति है अन्तरं 
जिनके पेखे जा “इन्द्राय” इत्यादिक श्द्‌ है' तिन शब्दोंसे भिन्न कोई विग्रहवाली 
देवता नहं है; ओर शब्दम अथित्व व सामथ्यका अमाव हेनेसे ब्रह्मज्ञानका 
अधिकार नहीं बन सकता दै । 

समाधान । दैवता्वोमिं सामथ्यं व अर्थित्वं भी वन सकता है, क्योकि 
मन्त्र, अर्थवाद्‌, इतिष्टास, पुराण, खोकसे दैवतावोमें भी विग्रहवन्वका निश्चय हाता 
हे । ओर देवतावोमिं अपयुंदर तत्व भी बन सकता है। क्योकि जैसे शूद्रो यज्ञे 
ऽनवक्लटृतः" यहां शद्रमे यज्ञादिक वैदिक अथेके अधिकारका निषेध किया हे । 


तैसे देवतावोमें ब्रह्मविदयाके अधिकारका निपेध कहीं भी नहीं किया हे । 


शंका । दैवतावोमें विग्रदवन्ताके दोनेसे भ्रत्यक्च द्रष्ट ¶ सामथ्येके इये भी 
उपनयनका अभाव हेनेसे वेदका अध्ययन नहीं बन सकता है । ओर वेदाध्ययनके 
विना शाखरीय क्माजष्ठानकी सामर्थ्यं नहीं वन सकती दै । सामथ्यंके अभावसे 
व््याका अधिकार नहीं बन सकता है । 
समाधान । देवतावोमे उपनयनशाख करके विद्याका अधिकार नित्त 
नहीं हा सकता है। क्योंकि उपनयन जा है सो वेदाध्ययनके चय है। ओर 
देवता जे दै सो स्वयं प्रतिभातवेद्‌ दै । जन्मान्तरे अध्ययनके वसे 
स्मरणका विषय है वेद जिनोंको तिनोंका नाम स्वयंप्रतिभातवेद दै। ५ अर्थात्‌ 
बाट खी आदिकोमें प्रविष्ट देवयोनि पिशाच व गन्धर्वादिक्ता वेदोद्धोष लोकमें व 
बृहदारण्यक श्रुति आदिकोमें देखा गया है । अतः पूेजन्ममें अधीत जे वेदा- 
न्तशाख् ह तिसका देवशरीरमे स्मरण हेनेखे देवतावोमें भी वेदान्तशास््रका 
विचार युक्त ही दे । , 
किञ्च देवता्वोंका म ऋषियोंका जे ब्रह्मविद्यामें अधिकार है तिसमें 
तामर्यं ब अथित्वादिक कारणोंको कद चुके है'। अव श्रुति करके ग्रतिपाद्य 
शुच्कुलमे बासादिरूप लि दै' तिन लिगोको कहते है - “अपि चषां विद्याः 
हणाथ णा ॥ 18 दि दशेयति' इति भा० । अथ - देवतार्वोंका ब्रहरविद्या 
गरहणके लिये ब्रह्मचयं सदित गुरुकुल वा सादिरूप साधनसम्पत्तिको भी श्रुति दिलाती दै । 
अतः देवतार्वोका भी मह्यवियाम्‌ अधिकार है इति । तहां श्रुतिः - एकशत ह वे वषांणि 
मघवान्‌ परनापतौ ब्रह्मचरय॑शुवास" ( छा ) अर्थं _ व्रङाविाके लिये इन्द्र देवता 
ब्रह्माके समीपे "एकदातम्‌, सौ वषे पर्यन्त व्रह्मचयै तको धारण करके वाख करता भया इति । 
“भवै वारुणि; । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ,बद्मेति › 
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( तै° ) इत्यादि । अथं ~ वर्ण ऋषिका पुत्र जो शगु ऋषि दहै सो भी अपने पिताके पास 
जाता भया, अौर जाकर प्रशन करता भया कि--दे भगवन्‌ ! सुञ्चको व्रहःका उपदेदा करं इति । 
ओर जेमिनि ऋषिने यद्यपि देवतावोंका तथा ऋषियोका अश्िदोत्रादिक 
कमेमिं अनधिक्रारको कहा दै । तहां जमिनिसज- “न देवानां देवतान्तराभावात्‌ 
न ऋषीणामाषयान्तराभावात्‌) | अथं - इन्द्रादिक देवताकैक कमेमं इन्दरादिक 
देवान्तररूप उ देश्यके अभाव होनेसे दरेवता्वोको कर्ममं अधिकार नहीं है इति। तथाच 
आदिक ऋदिकतैक आर्देय कमे शगु आदिक करप्यन्तरका अभाव हानेसे ऋषियुक्त कमेमं 
ऋषियोका अधिकार भी नहं ३ इति । तथापि ब्रह्मविद्यामें इन्द्रादिक देवतावोंका अधिकार 

है । क्योंकि ब्रह्मविचामें अधिक्रियमाण जा इन्द्रादि दैवता द तिनोका इन्द्रा 
दिक देवतावोंको उदेश्य करे किञ्चितमात्र भी कमे कतव्य नहीं है। तथा 
बरह्मविदयाके अधिकारी श्रगु आदिक ऋषियोको भी बह्यविद्यामें समानवंशीय 
श्रगु आदिक ऋष्यन्तर प्रयुक्त किञ्चित्‌मा भी कायं कतव्य नहीं है । क्योंकि अन्य 
इनद्रादिक देवता च भृगु आदिक ऋषि है" नहीं । पूर्व॑कदपीय देवता व ऋषिर्योको 
क्षीणअधिकार नेसे विद्यमानता वने नहीं । अतः देवतादिकोंका भी बह्यवियामें 
रक वारण कर सकता है? अर्थात्‌ कोई भौ वारण नहीं कर 








सकता द इति । 
“तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स॒ एव तदभवत्‌ तथर्षीणाम्‌ । 
अथं- देवतावोंके सध्यमं तथा कषियंके मध्यमे जो जो प्रत्यग॒ अभिन्न ब्रह्मका साश्चात्कार 


करता भया सो सो ब्रह्मरूप ह होता भया इति । यह मन्त्र भी देवतादिकमे ब्रह्मविद्याके 
अधिकारको कहता टै । 


शंका | यदि देवता्वोका भी उरह्यविद्यामे अधिकार है तो देवतावोके प्रति 
अङ्गघ्ठमात्रश्चति अनुपपन्न हो जावेगी । क्योंकि देवतावोके महान्‌ देह हेनेसे विनका 
हदय हमारे अङ्कुषठके बरोबर नहीं वन सक्ता है 


समाधान । यद्यपि मरष्योके देदकी अपेश्चासे देवोके देह महान्‌ है, अत 
देवकि हृदय मनुष्योके अङ्क्ठ भ्रमाण नदीं बन सकते हैः । तथापि देवतावोके हदय 
देवता्वोके अङ्क परिमाण वन सकते है । अतः देवादिकोके अधिकारे भी 
'अङ्कु्टमा्रः पुरुषो इख श्चुतिका कोई विरोध नहीं है यह सिद्ध इवा इति 
यहां पू्ेपक्षमें क्रममुक्तिकी इच्छावारे पुरुषोंकी ददरादिक उपासनाचोमिं 
अग्रञ्तिरूप फ है ¦ क्योंकि पूर्वपश्चमे, जव देव तावोको ज्ञानम अनधिकार दै तव 
दृहरादिक उपासना करके देवभावको प्राप्त इये मी क्रमसुक्तिको प्राप नहीं दे 
उपासना्ोमिं प्र त्ति पप । 
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शंका । सिद्धान्तीने ज्ञा मन्त्रादिकोंका प्रतीयमान दिश्रहमे तात्पर्यैकी 
कर्पना करके दैवतावोमें ब्रह्मवियाका अधिकार कहा है सो असंगत है । क्योंकि 
अन्यार्थं परक जा मन्त्रादिकं दै तिनोका प्रत्यक्षादिक प्रमाणोके साथ विरोध 
होनेसे देवताविग्रदरूप स्वाथंमें तात्पयं नहीं बन सकता हे । 

समाधान । चार सूत्रों करके इस धभा्षेपके परिहारको सूत्रकार 
दिखाते है- 


© णीति [॥ चेन्नानेकप्रतिपत्तेदशनान्‌ = ¢ © । 
विरोधः कमं णीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदशनाच्‌ ॥ २७ ॥ 
अथे ¶ विरोधः, द्‌ कर्मणि, (1 इति, |; चेत्‌, श्न अनेकप्र तिपत्तेः, ७ ददानात्‌। 
इस सूत्रम सात पद्‌रहे। 
प्रश्न--यदि देवतावोकि शरीर मानोगे तो एक शरीरकी अनेक कमम उपस्थितिक 
असम्मवसे कमैकी सिद्धि नही हो सकेगी ? 
उत्तर--शरति सतियो देवतावोकि अनेक दारीरोंकी प्रतिपति < प्रासि ) देखी गई ह, 
अतः कमम विरोध नहीं हो सकता है इति । | 
अव इस सूक प्रश्नोत्तरोको विस्तार करके दिखाते है: 
शक्रा । (“विसेधः कर्मणीति चेत्‌ यदि विग्रहवच्वको अङ्गीकार करके देव- 
तावोमे वियाका अधिकार वर्णन करते हों ते जैसे ऋत्विक्‌ आदिक स्वरूपसे यज्ञके 
सन्निदित होकर यज्ञरूप कर्मके अङ्क होते दै । तैसे न्द्रादिक देवता भी स्वरूपसरे दी 
सन्निदित होकर यज्ञके अङ्क रवीकार करने होवेगे। यदि रेखा मानोगे तो यागा- 
दिक कममिं ्रत्यक्च प्रमाण करके देवता्वोंका दशन होना चादिये । परन्तु 
इन्द्रादिकोका स्वरूपके सन्निधानसे यागमें अडभाव दीखता है नहीं । ओर 
सम्भव भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जव एक काटे अनेक स्थानोमे याग 
हो रहे है" तब विग्रहवाटी इन्द्रादि एक देवताकी अनेक यागोके साथ सन्निधि 
उपपन्न नहीं हो खकतो है । अतः योम्याजुपरष्धि करके खंभरदानरूप विग्रहवारी 
देवताका अभाव निश्चय दोनेसे कममें विरोध होगा, अर्थात्‌ कर्मच्छी निष्पत्ति नहीं 
हो सकेगी ? 
तात्पर्य यह है कि- मन्त्रके पदों करके प्रतीयमान जो अथे है सो प्रमाणान्तरके 
खाथ अविरोध हुये ही अङ्खीकार करनेको योग्य दै, विरोधके विद्यमान इये नहीं । 
भ्रस्त) । अर्थ _ यजमान जो दैःसो प्रस्तर किये ङदाकी सुरूप है इति । यहां 
इख अर्थम तात्पयं है। तैसे मन्तरादिकोंका व्याख्यान जानना । इस पूर्वोक्त 
सेतिसे यह अथं सिद्ध हुवा कि-विग्रहका अभाव होनेसे शब्दोपदित अथं ( मानख } 
=» धक 
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का अथवा अर्थोपिहित शब्दका नाम देवता है । रेसी देवताको अचेतन होनेसे 
कर्ममे तथा विद्याम अधिकार नहीं है इति । 

समाधान । यह विरोध नहीं है; क्योकि - अनेकप्रतिपत्तेः । अर्थात्‌ जैसे 
योगी पुरुष योगके बरसे एक कालमें अनेक स्वरूपोंको धारण करके अनेक 
कार्यको करता दहै । तसे आजान सिद्ध दैवता भी एक काटमे अनेक स्वरूपोको 
धारण करके अनेक यागोके सन्निहित हकर कमके अङ्क बन सकते है 

शंका} किस हेतुसे त॒म पेखा निश्चय करते टो ? 


समाधान । "दशनात्‌ ।` दशेनसे अर्थात्‌ श्र॒ति स्म्रतियोमें देवतावोके 
अनेक रूप देखनेमे आते है । इस अथमें ति स्मरृतिको दिखाते है;- तहां श्रतिः- 
कति देवा याज्ञवल्क्य |! अथं-- शाकल्य पूते दै- हे याक्ववर्क्य { वैश्वदेव शचं 
कदे इये देवता कितने है इति। इस प्रकार उपक्रम करके शाक्य करके पृष्ट जो 
याज्ञवद्क्य है" सो देवता वाचक शब्दरूप इस निवित्‌ करके उत्तरको देते भये- 
जयश्च जरी च शता जयथ त्री च सदसा | अर्थात्‌ (तीन हजार तीनसो छ 
देवता है, । इख प्रकार देवतावोके निवचनके अनन्तर-- 

प्रश्न- कत्येव देवा याज्ञवल्क्य ।' अथत्‌-शाकस्यने पुनः पूडा किः-टे 
पाज्ञवद्क्य ! इनमें मुख्य कितने देवता -है' इति ? 

उत्तर-य्खिशत्‌ ।› याजवल्क्यने कहां कि- तेतीस दैवता है" । वदां 
अष्ट वसु, 4+एकादश सुद्र, द्वादश आदित्य, इन्द्र, तथा प्रजापति यह जो 
तेतीस देवता है' । इन देवतावोकी दही पूर्वोक्त तीन हजार तीनसौ छ देवता महिमा 
रूप विभूति ह । अर्थात्‌ सवे दैवता इन तेतीस दैवतावोंके अन्तभृत दै । इस अथंको 
कहनेवाटी जो- “महिमान ` एवेषामेते जयस्िश वेव देवाः।' यद श्रुति है सो एक 
ही काटमें एक एक देवताकी अनेक रूपताको दिखाती है । प्रश्न- कत्येव देवाः 











ॐ टि०-अग्नि पृथिवी, वायु, अन्तरिक्च, आदित्य, दौ, चन्द्रमा, नस्त 
इनका नाम अष्ट वसु है। क्योकि यही प्राणियोके क्मफटके आश्रय देहादि कायं 
करण संघातरूपसरे परिणत होकर सवे जगतूको वसाते है` | . अतः इनका 








नेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, एक मन, इनका नाम एकादश दद्र 
अतः इनका नाम श्ट है । 
ॐ टि०--सम्बत्सरके बारह महिर्नोका नाम दादश आदित्य दै। क्योकि ये 
पुनः पुनः करते हुये प्राणियोंको कमफल भोगाते इये आयुको आदान 
(इरण ) करते है, अतः इनका नाम आदित्य है} | 
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अथात्‌- हे याज्ञवस्क्य }! इनमे मुख्य देवता कितने ह इति । यान्ञवल्क्य - षट्‌ । 
अचि, पृथिवी, वायु अन्तरिश्च, आदित्य, यो यह छ दैवता मुख्य हे । श्न छ 
दैवतार्वोकी ही पूर्वोक्तं तेतीसख दैवता विभूति है" । अतः इन तेतीस देवतावोका 
छ देवतावोमें अन्तर्भाव रै । शाकल्य-कत्येव देवाः) अथात्‌ इनमें मुख्य देवता कित 
ने दै । याज्ञवस्क्य-चयः । भूभवःस्वः ये तीन खोक रूप दैवता मुख्य दै । इन तीन 
खोकोमें सम्पूणं देवता अन्तभत है । अर्थात्‌ अश्चिका पृथिवीमे, वायुका अन्तरिक्षमें 
आदिव्यका योम अन्तभविके अभिप्रायसे ये तीन दैवता कटे हे'। शाकल्य- 
कत्येव देवाः । याज्ञवल्क्य - द्वो । अन्न तथा प्राणरूप दो दैवता मुख्य हैः । इन 
दोनों देवतावोकी ही पूर्वोक्त तीनों दैवता विभूतिरप महिमा दे' । अथात्‌ इन दोनोमिं 
तीनोका अन्तर्माव है । शाकस्य--कत्येव देवाः ' याज्ञवस्क्य--अध्यधेः । शाकल्य 
अध्यध कि्तको कहते है' १ याज्ञवर्क्य-ऋद्धिका देतु दे निसे वायुका नाम अध्यधे 
है । अन्न वे प्राणका वायुम ही अन्तर्माव है । शाकट्य--कत्येव देवाः । याज्ञ 
वल्क्य-एकः। एक देवता ही मुख्य है जिस एक दैवको ये पूर्वोक्ति सम्पूण 
देवता महिमारूप विभूति है'। शाकटय--"कतम एको देव इति - एक देव 
कौन है। याज्ञवल्कय - श्राण इति' समष्टि प्राण है। अर्थात्‌ प्राण सुत्रात्मारूप 
करके सम्पूण विश्वको चेष्टा कराता है {` अथवा जगज्जोवन प्राणका भी जीवन 
प्राण यहां ब्रह्म है । अतः यहां कारणरूव ब्रह्मका नाम हौ प्राण है । तिस प्राणरूप 
ब्रह्मम हो सम्पूणं देवतावोंका अन्तर्भाव दै । शस प्रकार निवेचन करती हु 
अर्थात्‌ सम्पूणं देवता्ोंको प्राणके साथ एकशूपताको दिखाती इई श्रुति एक एक 
देवताकी व प्राणरूप ब्रह्मो युगपत्‌ अनेक रूपताको दिखाती है । 
तथा स्प्रतिमें भी रेखा हौ कहा हे । तहां स्खरति -अल्मनो वै शरीराणि 
बहूनि भरतर्षभ । योगी इुर्याद्बलं प्रप्य तैश्च सवैमेदीं चरेत्‌ ॥' इत्यादिकः। 
अथं ~> भरतङरम श्रेष्ठ ! योग बर्करो प्राह होकर योगी पुरुष अपने एक शरीरके अनेक दारी 
` रकि कहा ह तथा तिन सयं शरीरो करके परथि वीमे विचरता हे । तहां किंतनेक शरीरो करके 
= -विषयोंको पाच होता दै । तथा किंतनेक शरीरो करके उग्रततपको करता दै । ओर जेते सुध रिम 
खयू -जनेमे क्य कर ठेता दै, तेते ही योगी पुरुष घुनः सारीरोको अपनेमं र्य कर लेता दै इति । 


इस श्रकास्की जो अनेक स्प्रृति है सो जत्र अणिमादिक रेभ्वयेको प्रा 
हुये योगो पुरषोंको भी एक कारम अनेक शरीरोके सम्बन्धको दिखाती हँ । तव 
आजानसिद्ध ( अर्थात्‌ जन्मसे दी सिद्ध ) देवता्वोंका पक कालम अनेक शरोररोके 
साथ सम्बन्ध होता है इसमें क्या कदना दै । ईस पूर्वोक्त रोतिसरे अनेकरूप 
प्रातिका सम्भव होनेसे एक एक देवता अपने अपने देहको बडुत. रूपसे विभाग 
करङे बहुत यागोमं अङ्कभावको प्राप्त होते दै । 

ओर पूर्वं जो वादने कहा था कि -यदि विग्रहवाली देवता य 
आकर कमेक अङ्गमावको प्रा्ठ होती है तो देवता्वोंका द्शेन होना चाहिये 
सो कदन। अलङ्कृत है \ कथो कि अन्तरधानादिकँको शक्तियोके योगसे देवता दूखसो 
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करके देखनेमे नहीं आते ह । अतः दैवतावोंको शरीर सहित दोनेसे ब्रह्मविचामें 
अधिकार है यह सिद्ध हुवा इति । 

किञ्च “अनेकप्रतिपत्तेदंशनात्‌, इक्र वाक्यकी दूसरी रीतिसे व्याख्या करके 
सन्निहित देवादिकोमिं ही कमेका अङ्भाव है” ठेसा नियम नहीं है । क्योंकि असख 
ननिदित वस्तुमे भी युगपत्‌ अनेक कर्मका अङ्गमाव दैखनेमे आता है। इस अथेको 
कहते है: - विग्रहवारोकी भी कर्मोकी अङ्विधिमे अनेक प्रकारकी श्रतिपत्ति' 
देखनेमे आती है। अर्थात्‌ कहीं अनेक करमोमिं एकको अङ्भाधकी प्राति द्ोती 
है, कहीं नदीं । 

“अनेक कर्मोविषे अङ्कभावकी प्रापि एकमे भी बन सकती है 
क्योंकि लोकम रेखा दैखनेमे आता है” इस अर्थो स्पष्ट करनेके लिये प्रथम 
व्यतिरेकको दिखाते ई क्वचिदेकोऽपि? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ किसी स्थलमें 
विग्रहवाला एक पुरुष अनेक क्रियारूप कमेविषे एक कार्म अङ्कमावको नहीं 
प्राप्त होता है । जैसे भोजन करानेवारे बहुतसे यजमान एक ब्राह्मणको एक कालमें 
अनेक स्थल विपे अनेक भोजनोंको नहीं करा सकते है; न ब्राह्मण कर सकता हे । 
ओर अब अभो अङ्कत्वके लिये अन्वयको दिखते है' -क्वचिचेति" । कोक 
स्थले एक भी विग्र ५० पुरुष अनेक कमेमे युगपत्‌ अङ्कभावको प्राप्त होता है । 
जेसे अनेक पुरुषों करके क्रियमाण नमस्काररूप अनेक क्रियावोमें नमस्कायं एक 
ही ब्राह्मण अङ्भावको प्राप्त होता दै । . तैसे विग्रहवाटी भौ एक देवताको उदेशं 
करके अनेक याज्ञिक पुरुष एक काटे ही अपना अपना हवि आदिक द्रव्यका 
त्याग कर सकते है' । अतः द्रन्यका त्यागरूप अनेक यागम भी एक विग्रहवती 
देवता विषे अङ्कमाव वन सकता है । तथा च दैवतावोंको विग्रहवत्त्वकै हुये कममे 
किञित्मात्र भौ विरोध नहीं है यह सिद्ध हवा इति ॥ २७ ॥ 

पूर्वोक्त रीतिसे देवादिकोंके विग्रह ( शरीर ) के हुये कर्म॑में कोई विरोध न 
होवे तो न सही } किन्तु शब्दनिष्ठ प्रामाण्यमें विरोध अवश्य होवेगा । क्योकि - 
अत्पित्तकस्तु शड्दरस्याथन सम्बन्धः इत्यादि जेमनिषूत्र -( १।१।५ ) मेँ अनादि 
अथेके सम्बन्धको अनादि होनेसे 'अनपेश्चत्वात्‌' इत्यादि भाष्यसे वेदमें मानान्तरानपेश्च 
प्रामाण्यको स्थापन किया है । अव आप विग्रहवाी देवताको स्वीकार करते दै । 
विग्रहवाखी देवता यद्यपि अणिमादिक रेश्वयेके बरसे एक कालम अनेक कमर सम्बन्धि 
हविःको भोग सकेगी । तथापि वित्रहके सम्बन्धसे अस्मदादिकोंकी तरह जन्म 
मरणवाखी ही सो देवता ह्ोवेगो । अतः शब्द्का अनित्य अथके साथ 
सम्बन्धको अनित्य होने नित्य॒ शब्दका नित्य अथेके साथ नित्य सम्बन्धक 
प्रतीयमान होनेसे जो वैदिक शन्दमे मानान्तरानपेश्च प्रामाण्य स्थापन किया है 
तिसमे मानान्तरखापेक्षत्वरूप विरोध हदोवेगा। अर्थात्‌ गोत्वादिकी तरदं 
भ्रस्यभिज्ञादिक्‌ प्रमाणकं न टदोनेसे वसुत्वादिक जाति नहीं दै । अतः वस्तुं आदिक 
दैवतावोकि नाम आकाशादि शब्दकी तरह केवल उयक्तिङे हौ वाचक टै"! 
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यदि नित्य होती तो नित्य शब्दके साथ नित्य भ्यक्तिका सम्बन्ध भी नित्य होता । 
वसु आदिक व्यक्तिके अनित्य होनेसे, व्यक्तिकी उत्पत्तिके पिले व्यक्तिके 
न होनेसे वसु आदिक शब्द्‌ व्यक्तिरूप अपने अर्थके साथ सम्बद्ध नहीं थे । व्यक्तिके 
उत्पन्न होनेके अनन्तर शब्द्‌ ब अथंका सम्बन्ध पुरुषवुद्धिके अधीन उल्यन्न 
होवेगा । ओर सम्बन्ध ग्रहण पूर्वक वाक्यार्थप्रत्यय भी पुरुषवुद्धि के अधीन ही होगा । 
ओर पुरुषकी बुद्धि मानान्तरके अधीन हुवा करती है । अतः मानान्तरकी अपेक्षा 
होनेसे वेदमें प्रामाण्यका व्याघात होवेगा १ ेसी आशंका करके सूत्रकार समा- 


धानको दिखाते हैः- 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌+ प्रत्यक्ताचमानाभ्याम्‌ ॥२८॥ 


अर्थ-- १ शब्दे, २ इति, ३ चेत्‌, ७ न, & अतः, & प्रभवात्‌ , ७ प्रत्यक्चाचुमानाभ्याम्‌। 
इस सूत्रम सात पद्‌ ह । शब्दे शब्दम अर्थात्‌ पूरवाक्त रीतिसे रब्दनिष्ट प्रामाण्यमं विरोध 
होगा इति चेन्न देखा नही कहना । क्यों कि "प्रत्यक्ष कदिये श्रुति तथा “अनुमान किये स्ति 
इन दोनों प्रमाणो करके निरिचत ई कि-दरेवादिक सम्पूणं जगत्‌ इस वेदिक शब्दसे ही उत्पन्न 
होता है, अतः कोई विरोध नही हे इति । 
अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पयेको वणन करते है-- क्या शब्दमें 
अनित्यत्व करके सम्बन्धे अनित्यत्वका आपादन करते हो ? अथवा अथेमे अनि- 
त्यत्व करक सम्बन्धमे अनित्यत्वका आपादन करते हो १ तहां प्रथम पक्ष तो 
नहीं बन सकता है । क्योकि-“अतः प्रभवात्‌ वैदिक शब्दसे हौ सवे जगत्‌ 
चैद्‌ा होता है । अतः दैवादि व्यक्तिका हेतुरूप करके शब्दको श्रथम हौ वि्यमान 
होनेसे शब्दे अनित्यत्व नहीं बन सकता दे । 
शंका । जन्माद्यस्य यतः इल सूत्रम ब्रहमसे जगत्की उत्पत्तिका निधारण 
हो चका है; अव यदि इख सूत्रम शब्दस जत्‌ उत्पत्ति मानोगे तो पूवे व परका 
विरोध होगा । | 
समाधान । (नायमप्यस्ति विरोधः) इति भा० । अर्थात्‌ यह भी वादौका 
कहना असङ्कत है, क्योंकि जगत्‌की उत्पत्तिकर प्रति शब्द भी ब्रह्मका सहकारी 
कारण ह । अतः शब्दम भी जगत्‌क।रणत्वको होनेसे पूवे व परका विरोध नहीं है । 
अब द्वितीय पक्षको छेके *अपिच' इत्यादि भाष्य करे पूतर्ादी शंक 
करता हैः- | | 
शंका | यदि वैदिक शब्दसे दैवादिक जगत्‌को उत्पत्ति मानोगे तो भी 
शब्दे विसेधका परिहार कि प्रकार होगा किन्दु नदीं होगा । क्योंकि "वसवो 
+ दि०- वसुत्वादिक जाति वाचक शब्दसे वसु आदिक चिकीर्षित व्यक्तिंको 
बुद्धिम आकलन करके जो स्वयम्भूकवैक देवादि वपक्तिकौ उत्पत्ति है यही 
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रद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्येतेऽयाः, अनित्याः, उत्पत्तिमवात्‌ घटादिवत्‌" 
अर्थात्‌ वसु आदिक जो अथं रै सो उत्पत्तिवाङे हदोनेसे अनित्य ही 
होवे गे; ओर जब अनित्य हुये तव वसु आदिक देवताववोके वाचक वसु आदिक वैदिक 
शब्दों अनित्यत्वको कौन वारण करेगा १ - ओर वसु आदिक अर्थको अनित्य 
होनेखे शब्दके सम्बन्धे भी अनित्यत्व दुर्वार दोगा । क्योंकि सम्बन्धिके नाशसे 
अनन्तर सम्बन्धकी स्थिति बने नहीं । तथा च अथके सम्बन्धे मी सादित्व सिद्ध 
इवा । ओर खोकमें भी प्रसिद्ध दै करि- दैवद॑त्तका पुत्रके हुये वादे "यज्ञदत्त' नाम 
किया जाता है। अतः शब्दम पोरुषेय सम्बन्धकी अपेक्षा होनेसे प्रामाण्यका 
विरोध है यह्‌ सिद्ध इवा इति । 
समाधान } वादीने जो कहा टै किं “वसु आदिक शब्दोके विग्रहरूप अर्थोकि 
अनित्य होनेसे वसु आदि शब्द भी अनित्य हो्वेगे, ओर शब्द्‌ तथा अर्था सस 
भी अनित्य दोवेगा” सो वादौका कहना असङ्कत टै । क्योंकि उत्पत्तिवाखी होनेसे 
गवादिक व्यक्तियोंके अनित्य इये सौ गवादिक शब्दका वाच्य अथं जो गोत्वादिक 
जातिरूप आकृति है सो उत्पत्तिरहित दोनेसे नित्य टै । ओर गवादिकं शब्द्‌ तथा 
जातिरूप अर्थको नित्य होनेसे दोनोंका सम्बन्ध भी नित्य ही है । 
शंका । गवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होनेसे गवादिनिश् रूपादिकी तरह 
गोत्वादिक जातिकी भी उत्पत्ति क्यों नदीं होती दै ? 
समाधान । जातिको नित्य ` ( यावत्कार स्थायि ) होनेसे व्यक्तिकी तरह 
उत्पत्ति नहीं हो सकतो दै । क्यों कि द्रव्य गुण कर्मोको व्यक्ति ही उत्पन्न होती है । 
जातिकी उत्पत्ति नहीं होती है । 
ओर गवादिक शब्टोका व्यक्तियोके साथ शक्तिरूप सम्बन्ध भी नहीं है | 
किन्तु जातिके साथ ह है । यदि व्यक्तिके साथ सन्वन्ध मानोगे तो, व्यक्तियोंको 
अनन्त होनेसे सम्बन्धका ग्रहण नदीं हो सकेगा । क्योंकि “खम्बन्धज्ञानमे यावत 
खम्बन्धीका ज्ञान कारण होता है” यह नियम है । प्रसङ्कमें सवज्ञ॒ योगीखे विना 
भरपज्ञ दूसरे मचुष्योंको अनन्त ॒व्यक्तिरूप सम्बन्धीका ज्ञान नदीं बन सकता है । 
ओर गवादिकः शब्दका जातिरूप अथके साथ सम्बन्धा ग्रहण तो बन सकता है । 
क्योकि गोत्वादिक जातिरूप अथे एक है। इस पूर्वोक्तं रीतिसे जसे गचादिक 
व्यक्तियोंको उत्पद्यमान हये भी आङतिको नित्य होनेसे गवादिक शब्दम कोर 
विरोध नहीं है । तैसे वसु आदिक दैवताविग्रहके उत्पद्यमान इये भी वसु- 
आदिक शब्द्‌क। अथे जो वस्ुत्वादिकरूप आशृति है तिसको नित्य दोनेसे वसु- 
आदिक शब्दमे भो कोई विरोध नदीं है । 
यहां रेका जानना योग्य कि-गो शब्द्का शक्य अर्थं गोत्व जाति है व्यक्ति नहीं 
क्योकि (अनन्यलभ्यो हि शब्दाथेः! | अर्थ - च्छणादृतति करके व दब्दते भिन्न 
करके निश्च वष्तुक! राभ ( ज्ञान ) न हो तिश्च वस्तुक नाम अनन्यरुभ्य है ।! रेसी गोत्वादि- 
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रूप आकृति है । ओर अनादि तात्पर्यवती निरूढ “अजहत्‌! रक्षणा करके व्यक्तिका राभ 
होता दे। अतः व्यक्तिमे अनन्यम्यतवकरा अभाव होनेसे व्यक्ति शक्य अथं नहीं हे। 
किन्तु गो शब्दका कश्य अथं है इति । 

शका } वह कोन व्यक्ति है जिन व्यक्तियों अनुगव इन्द्रत्वादिक जाति 
इन्द्रादिक शब्दके अथं है' | 


समाधान । “आकृतिविशेषस्तु इत्यादि भा० ! धच्रदस्त पुरन्द्रः” 
वज्र है हस्तमे जिसके तिसका नाम पुरन्दर किये इन्द्र है- इत्यादि मन्त्र व अथं 
वाद्ादिकोंसे देवादिकोंके विथ्रहका निश्चय होतादै। ओर निशित इन्द्रादिक 
व्यक्तियोमें इन्द्ररवादिक आकृतिविद्ेदका निश्चय करनेको योग्य है | 


शका | नित्य तथा अनेकमें समवेत जो धमे है तिसका नाम जाति दै। 
प्रसङ्खमे इन्द्रादिक व्यक्तियोंको एक एक दोनेसे एक एक व्यक्तिदृत्ति इन्द्रत्वादिक 
जाति नहीं दो सक्ती हँ । 


समाधान । अतीत अनागत इन्द्रादिक व्यक्तियोके भेदसे इन्द्रत्वादिक 
जाति वन सकती हे' इति । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे इन्द्रादिक शव्दरकी धरवृत्तिके निमित्त इन्दरत्वादिक जाति- 
योंको कहकर, अव उपाधि निमित्तको करते है - ‹स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ता 
हि इन्द्रा दिशब्दा इत्यादि भा०! अथे-जेसे संनापतिके स्थान (षद्‌ ) पर जो 
परुष स्थित होता है सो परुष सेनापति का जाता दै । यहां सेनापति शब्दकी प्रवृत्तिका 
निमित्त सेनापतिका स्थानडै। तेते इन्द्रादिक देवतार्वोका स्थान जो इन्द्रादिर्कोका पद 
तिन स्थानेमिं जो जो देव स्थित होतादैसो सो देवता इन्द्रादिक शब्द करके कही जाती दे । 
यहां इन्द्रादिक शब्दकी प्वृत्तिका निमित्त स्थान टै, अतः को दोष नदीं हे इति । 


ओर जो वादीने कहा था कि- जन्माद्यस्व यतेः इस पूवे सूत्रम जगत्‌ 
विषे ब्रह्मप्रमवत्वको कह आये है| ओर इस सूत्रम शब्द्प्रभवत्वको सूत्रकार 
कहते है । अतः पू॑परका विरोध होवेगा ? सो यदह वादका कहना असङ्कत 
है । क्योकि जगत्‌मे उपादानकारणकलत्वरूप ब्रह्मप्रभवत्वकी तरह शब्दध्रभव- 
घूत्रकार नहीं कहते है । किन्तु नित्य अथं सम्बन्धी नित्य शब्दके 
विद्यमान इये, शब्दव्यवहारके योग्य जो व्यक्तिरूप अ्थंकी निष्पत्ति है, सोई “अत 
प्रभवः" इस वाक्य करके व्यास भगवान्‌ कहते है । अर्थात्‌ शब्द्‌ जगत्‌का निमित्त 
कारण रै; ओद्‌ ब्रह्म उपादान कारण दै। अतः पूवे परका विरोध नदींहो 
सकता है इति । 


शंका । पुनः *शब्दसे जगत्‌का प्रभव होता है' यह किस प्रमाणसे ज्ञात 
होता है? 


























४२२ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-३-२८ 


सा ---------- = ह -- छः = 





ब रक्रा 





समाधान । श्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ )› अर्थात्‌ श्रुति जो है सो स्वनिष्ठ 
्रोमाण्यक भ्रति द्सरेकी अपेक्षा नहीं करती है, अतः शरुतिका नाम यहां श्रत्यक्ष' है । 
ओर स्थति जो है सो स्वनिष्ठ प्रामाण्यके ल्य मूल श्रुतिकरा अुमान करती है 
इसलिये स्मृतिका नाम यहां 'अनुमान' है । ये श्रुति तथा स्मत शब्दृपूवेक सष्टिको 
दिखराती है:- 
तहां श्रुतिः- “एत इति वै प्रजापतिर्देवानखजताछग्रमिति मनुष्यानिन्दव 
इति पितंस्तिरःपवित्रमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शद्खमभिसौ- 
भगेत्यन्याः प्रजाः ॥› | 
अथं- इस श्चुतिमे एते, असखग्रम्‌, इन्दवः, तिरःपचित्रम्‌, आवः, विश्वानि, अभि. 
सौभगा, ये जो पद दहै तिन पदों करके कऋमसे देवता, मञष्य, पितृ, ग्रह, स्तोत्र, राख व 
अन्य प्रजा-इनको स्मरण करके प्रजापति जो व्रह्मा हेसो देवादिकोंको उत्पन्न करता भया 
इति । अर्थात्‌ पते, यह जो पद्‌ है सो खन्निहितका वाचक हे । अतः चश्चुरादिक 
क्णोकि अनुग्राहकरूप करके सन्निदित जो सूरयादिक दैवता है तिनोंका स्मारक 
है। ओर 'अस्क्‌' जो रुधिर है तिस रुधिरप्रधान देम जो रमण करनेवाले 
मनुष्य है" तिर्नोंका स्मारक "अधरम्‌" यह पद्‌ है । तथा इन्दुमण्डलटमे स्थित जो 
पितर है तिनोका स्मारक “इन्दु, शब्द है। पवित्र जो सोम है तिसको अपनेमें 
तिरोभाव करनेवाखे जो ग्रह है' तिनका स्मारक तिरःपविच्र शब्द्‌ है । ओर ऋचावों- 
को व्याप्त करनेवाखे जो गीतिरूप स्तोत्र है" तिनोंका स्मारक आशुः शब्द्‌ है । तथा 
स्तोत्रसे अनन्तर भ्रयोगमें प्रवेश करनेवाठे जो मन्त्रविरोषरूप शख दै तिनांका 
स्मारक "विश्व" शब्द्‌ है । तथा सवत्र सोभाग्य करके युक्त जो प्रजा है' तिर्नोका 
स्मारक “अभिसरोभगा शब्द्‌ है । इस पूर्वोक्त रीतिसे तत्‌ तत्‌ पदां करके तत्‌ तत्‌ 
देवादिकोंका रमरण करके ब्रह्माजी शव्दपूचेक ही खृष्टिको रचते भये इति । 
इसी अर्थम दूसरी श्ुतिको दिखाते है-स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्‌? 
( ° १।२.४ ) इत्यादि । अथे- सो प्रजापति मन करके सहित वेदत्रयी वाणीरूय 
मिथुनको अर्थात्‌ मन तथा वाकूरूप मिधुनको “समभवत, किये वेदत्रयरूप वाणी करके 
प्रकादित जो खष्टि हे तिस खृष्टिविषयक मन करके अ। लोचनाको करता भया इति । इस प्रकार 
तहां तहां श्युतिमें शब्द पूवक ही खष्टिका श्रवण होता है इति । 


अब इसी अथंमे स्खतिको दिखाते दै --अनादिनिधना नित्या वागुत्छष्ा 
स्वयंवा । आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ अथ-वा | 
उत्पत्ति नादा रदित नित्य शब्दको प्रादुर्भाव करता भया । तथा च प्रथम दिव्य वेदमय श्रब्द्का ` 
प्रादुर्भाव होता है पश्चात्‌ वेदशग्दसे सम्पूण खष्टि उत्पन्न होती ई इति । (स 
क शंका । जसे काटिदासादिकोनि छमारसम्भवादिका निर्माण किया है, ` 
ते दी क्या ब्रह्माजीने दिभ्य वेदमयी वाणीका उत्सर्ग अर्थात्‌ निर्माण किया है १ 
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तथाच जेस कुमारसमभ्भवादिकोमिं प्रमाणान्तर सापेक्षत्व रै तैसेही वेदम भी 
सापेश्चत्वरूप अघामाण्य होगा । 

समाधान । यहां आदि अन्त करके रहित जे नित्य शब्द है ति्नोका 
अन्य धरकारका उत्सगे किये उत्पत्तिका असम्भव होनेसे “शुरुशिष्यकी परस्परा 
करके अध्ययनकां ्रवतेनरूप” जा संश्रदाय है सोर शब्दका उत्सगं है रेखा जानना । 
अर्थात्‌ स्वयभ्भूमें वेदका कतत्व होनेपर भी कालिदासादिर्कोकी तरह स्वतन्त्रत्व 
नहीं १ । किन्तु पूं पूवं खष्टिके अनुसार ही उत्तर उत्तर सृष्टि वेद्की रचना 
होती दे। 

तथा “नामरूपे च भूतानां कमंणां च भ्रवतेनम्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ 
निममे स महेश्वरः ॥ ( मयु० १। २१) त्यादि । अर्थं--खो परमात्मा ख्टके 
आदि कार्म वेदशब्दोंसे ही भूतोके नाम तथा रूप तथा क्मोकि प्रवतेनक्ो करता 
भया इति | 

सर्वेषां तु स नामानि कमांणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य 
एवादो पृथक्संस्थाश्च निममे ॥? अर्थ खष्टकि आदिमे सो मदेशवर वेदशब्दोसि दी 
सम्पूणं प्राणियोके पथक्‌ २ नाम तथा प्रथक्‌ २ कर्माको तथा प्रथक्‌ २ संस्थाको रता 
भया इति । इन स्प्तियोमें भी शब्दपूवंक दी खष्टिको कहा है । 


ध्या प्रजापतिषष्टिः, सा शब्दपूर्विका; खष्टित्वात्‌) प्रत्यक्तघटादिवत्‌ । 
अथे--जेसे प्रत्यक्च घटादिरूप दृष्टान्तमे खष्टित्वरूप यह देतु दे तथा शब्द्पूर्वंकत्व साध्य भी हे । 
तेते ही प्रजापतिकी ख्टिरूप पक्षम खष्टित्व यह देतु ह । अतः शब्दपूवैकत्वरूप साध्य भी मानना 
चाहिये । इस अनुमान करके भी शब्दपूरवैक ही खष्टि निश्चित होती हे इति । 


अब ¶त्यक्नात्चमानाभ्याम्‌ः शस ॒ वाक्यके अथांन्तरको दिखाते 
“अपि च” इत्यादि मा०। जसे “यह जीव संस्कारके चरसे उत्पत्ति करनेकी 
इच्छाका विषयीभूतं जञा यजादि अर्थं है तिसका अनुष्ठान करते हुये तिस अथके वाचक 
शब्दको प्रथम स्मरण करके पश्चात्‌ तिस अथं विघयक्त अनुष्ठानको करता है” 
हमारे छोगोंको प्रत्यक्षसिद्ध है । तैसे ही “जगत्सष्टा ब्रह्माके मनम भी पूचेकत्पीय 
संस्कारके बलसे खष्टिके वथम वैदिक शब्द्‌ प्रादुभावको प्राप्त होते भये, पश्चात्‌ 
वैदिक शब्दोमें अनुगत व चिकीवित जा अथं ह तिनोंको बुद्धिम आकलन करके 
्र्याजी उत्पन्न करते मये" रेखा निश्चय होता है इति । तहां - स भूरिति व्या- 


























हरत्‌ स भूमिमदजतः? इत्यादिक श्रुति रह्मा अपने मनमें व वाणीमें श्रोदुभृव नूः 
इत्यादिक शब्दस भूमि आदिक रोकोंको उत्पन्न करता भया” इसी अथेको 
दिख्राती है' इति । 


शब्दसे जगत॒की उत्पत्ति कह आये है' । अतः, इस प्रसङ्में शम्दके स्वरूपको 
कनेके लिये प्रथम शब्दसे जगत्‌कौ उत्पत्तिके आक्षेपको दिखते रै 
“ धष 
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(किमात्मकम्‌) इत्यादि भा०। क्या शब्द्‌ वणेरूप है १ अथवा वर्णंसे भिन्न 
स्फोटरूप है १ नो कं त ज के ई । क्योंकि वणंको अनित्य होनेसे 
तथा स्फोटको होनेसे दोनोभे जगतका देतुल्व नहीं बन सकता हे । 
फिर-कौसे शब्दके अभिप्रायसे यह देवादिक ख्टमें शब्दपरभवत्व कहते हो ए 

इस प्रकारका आश्चेपके हुये वैयाकरण द्वितीय पश्चको अङ्कीकार करता ै- 
£स्फोटपित्याहः इति भाष्यम्‌ । वैयाकरण शब्दको स्फोररूप कहता है । 
स्फुट्यते वर्णोव्येश्यते इति स्फोटः) अर्थात्‌ वर्णो करके व्यङ्ध तथा अथक 
अभिव्यञ्जक जा गवादिकं नित्य शब्द्‌ है तिसका नाम स्फोट है । इस शब्दरूप 
फोरके अभि्रायसे दी शब्दसे जगतकी उत्पत्ति अतः प्रभवात्‌! इत्यादि करके 
सुत्रकारने कही है इति। 

शंका । वर्णोसि अतिरिक्त स्फोरका अनुभव नहीं है । अतः नरविषाणके 
तुल्य स्फोर असिद्ध हे ? 

समाधान । "गौः" यदह एक पद्‌ है, ओर श्ुद्खां गामानय' यह एक वाक्य 
है। श्स प्रकार नाना र्णोसि अतिरिक्त षद्‌ व वाक्यरूप प्रतीति सर्वको 
नभवसिद्ध है। बलवान बाधकको म होनेसे इस प्रतीतिको भरम भी नहीं कद 














सकते है । 
अब वैयाकरण ही धथम पक्षम दोषको दिलाता है- 'वणेपत्ते हि' 
इत्यादि भा०। अर्थात्‌ अवाचक शब्दोंसे देवादिकोंका बुद्धिम स्फुरण न टोनेसे 
वाचक शब्दसे ही दैवादिकोंका प्रभव मानना पड़ेगा । एवं च वसु आदिक 
दै्बोके वकारादिक वणे वाचक नहीं हो सकते है" । क्योकि "वणका नाम शब्द्‌ है" 
यदि इख श्रथम पक्षको मानोभे ता वर्णोको उत्पत्तिसे अनन्तर तृतीय क्षणे 
विनाशशीर होनेसे “नित्य शब्दोंसे दैवादिक व्यक्तियोकी उत्पत्ति होती है यह 
काद्‌ अनुपपन्न होगा । 

` शका । “सोऽयं गकारः' “पूवे उच्चारण क्रिया जा गकार था सोई यह 
गकार है” दख प्रत्यभिज्ञा करके व णमे नित्यत्वकी सिद्धि हो सकती है । अतः 
नित्य वणेरूप शब्दोंसे देवादिकोंकी उत्पत्ति वन खकती है । । 
समाधान । उच्यारण उच्चारणके प्रति अन्यथा अन्यथा प्रतीयमान होनेसे 
उत्पत्ति विनाशवाखङे बणे है'। अर्थात्‌ (तारो गकारः, मन्दो गकारः” इस प्रकार 
तारत्व मन्द्त्वरूप विरुद्ध धमो करके प्रतीयमान जा गकार है तिस गकारके 


२ 
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% "वणं बोधक नदीं है” यह कहना तो उचित दी है, परन्तु “स्फोट बोधक 
नहीं हे! श्स मतको हम सहन नीं कर सक्ते है'। क्योकि स्फोरके 
-इत्तिज्ञानवाछे पुर्पको अथ विषयक शाब्द्बोध अनुभवसिद्ध है । 
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भेदका अनुमान होता है । अतः गकार एक नहीं है । ओर जव एक नहीं हुवा 
तव परिच्छिन्न बणे नित्य भी नहीं हावेगा । अतः 'सोऽयं गकारः य्ह प्रत्यभिज्ञा 
गत्वरूप -आतिधिषयक है, गकाररूप व्यक्तिविषयक नदीं हे । 

अर जहां गरृहके अन्तर दश पांच पुरुष अध्ययन कर रहै है" तहां ग्रहके बाहर 
स्थित पुरुषको अध्ययनध्वनिके श्रवणसरे अद्रश्यमान पुरुषिशोषका मी विरोषरूप 
करके निश्चय होता है कि - यह देवदत्त अधययन करता है" "यह यज्ञदत्त अध्ययन 
करता हैः इत्यादि । अर्थात्‌ इस स्थम भी अन्थथात्वप्रकारक ज्ञान होता है। 
अतः वणं एक नहीं है किन्तु प्रत्युञ्चारण भिन्न २ है", ओर अनित्य है' । 


शका । तारत्व मन्दत्वादिक विरुद्ध धमं प्रकारक जे ज्ञान है सो ध्वनिरूप 
उपाधिवाला होनेसे भ्रमरूप दै । अतः इस भ्रमज्ञान विषे शब्दम अनित्यत्वका 
साधकत्व नहीं बन सकता है! क्योंकि तारत्वादिक धवनिके धमे टै । 


समाधान | ब्णविषथक जो तारत्वादिप्रकारक ज्ञान टै सो मिथ्या 


ज्ञान नहीं है, किन्तु सत्य है! क्योंकि इस स्थलमे बाधक ज्ञानका अभावं है। 
अतः वर्णोको अनित्य होनेसे वणमि जगढ्‌ हेतुत्व नदीं बन सकता है इति। ` 
किञ्च व्णसि अर्था ज्ञान भी नहीं बन सकता है, क्योकि व्यभिचार है । 
अर्थात्‌ एक वर्णसे अथंका बोध होत दै ? अथवा वणंके समुदायसे होता है ? तहां 
प्रथम पश्च तो नहीं बन सकता दै। स्योँकि एक वणसे अथेका ज्ञान नहीं देखा 
गया है नहो सकता है। ओर यदि एक वणे मात्र ही अर्थका बोधक हदोवेतो 
घरूप एक वणेसे ही घरङूप अथेका बोध हो ही जावेगा, टकार बर्ण व्यर्थं 
होवेगा । ओर द्वितीय पश्च भी नदीं बन सकतादहै। कथोकि व्णंजोदैः खो 
्रमवाञे हैव क्षणिकद। अर्थात्‌ प्रथम क्चणमें बणे उत्पन्न होता है, द्वितोय 
स्थित होता है, तृतीय क्चषणमें नष हो जाता है । अतः क्रमवाले वर्णका प्रथम 
~ हौ नहीं बन सकता है। जव समुदाय दहो अप्रलिद्ध हुवा तव अप्रसिद्ध 
प अथेकी बोधकत्व भो कहना असंमृव है । 
शक्रा । ययपि वर्णोको क्षणिक दोनेसे गामानय, इत्यादिक स्थलों 
वरूप वर्णोका समुदाय नहीं बन सकता है । तथापि गङ्ारादिक वर्णोका 
अनुमवजन्य संस्कारद्वारा समुदाय वन सकता हे । अर्थात्‌ पूव पूवं वर्गा अनुमव 
जन्य जे संस्कार है" तिन संक्कारों करके सदित जो अन्त्य वणरूप शब्द्‌ है खो 
अथेका बोधन करेगा । 
समाधान । स्फोट्वादी पृंता है जि -जौ संस्कार सहित अन्त्य कण 
अथेको बोधनं करेगा सो संस्कार, वणे व तदु्चारणादि करके जन्य अपूर्व्य है ? 
अथवा वणका अनुभवजन्य भावनारूप है ? तहां प्रथम पश्च तो बनता नहीं, क्योंकि 
आग्नेयादिक याग करके जन्य अपू्वम प्रमाण है तेसे वणं करे जन्य अपू 
कोई श्र्ाण नदीं है । अथक्रा अवृत्य संस्कार सहित जो शब्द्‌ है सो अज्ञात हुवा 
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अथक्ञानका हेतु है १ अथवा ज्ञात हुवा अज्ञानका हेतु है १ तहां प्रथम पक्षतो 
नहीं बन सकता रै! क्योंकि बधिर पुरुष करके अग्रहीत जो उच्चरित 
शब्द्‌ है, तथा अग्रहीत किये अज्ञात है शक्ति आदिक सम्बन्ध जिसका रेखा जो 
गृहीत उच्चरित शब्द्‌ है; तिन शब्दोंको अर्थवोध्कत्व नहीं है । ओर “जसे ज्ञात 
वन्दिरूप अथेका बोधक होता है, तेसे ही गृहीत सङ्कतिवाखा ज्ञात हुवा 
जो संस्कार सहित शब्द्‌ है सोई अथेका बोधक होगा” यह जो द्वितीय पक्ष है । 
सो भी नहीं बन सकता है इस अथंको विकट्पपूवेक दिखाते द - क्या प्रत्यश्च 
भ्रमाण करके ज्ञात हुवा कंस्कारसहित शब्द्‌ अथेका बोधक टै ? अथवा अनु 
मान प्रमाण करके ज्ञात हवा अथेका बोधक है १ तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता 
नही, क्यों किं संस्कारको अप्रत्यक्च होनेसे पूवं पूवं वणंके अनुभवजन्य संस्कार 
खदित अन्त्य वणेरूप शब्दकी प्रत्यक्ष प्रतीति ही नदीं बन सकती दै ! तथा “कार्यं 
रूप लिङ्क करके बोधित जो संस्कार है ति संस्कार करके सहित ज्ञात हुवा 
अन्त्य बणे अथेका बोधन करेगा यह जो द्वितीय पक्ष है सो भी नहीं बन सकता 
हे । क्योकि प्रसङ्मे अर्थज्ञान ( शाब्द्‌ बोध ) का नाम कायं है १ अथवा समरणका 
नाम काये दै १ तहां प्रथम पक्षमें प्रथम अर्थज्ञानके हुये तज्जन्य संस्कारका ज्ञान 
दोवेगा, ओर संस्कारके ज्ञानके हुये अर्थंका ज्ञान दोवेगा । इस रीतिसे अन्योऽन्याश्रय 
त चक्रक दोष होवेगा । ओर द्वितीयपश्चमे वदा्थं स्मरणरूप कार्यको भी पद्ज्ञानके 
अनन्तर भावि होनेसे अन्योऽन्याश्रयादि दोष होवेगा । अतः स्मरणकूप काये करके 
मी संस्कारसहित पद्का ज्ञान युक्त नही है । 
इससे भावनाल्प संस्कार पक्ष भी निरस्त दहो गया, क्योंकि वणेके 
भभवजन्य संस्कारको वणविषयक स्प्रतिका हेतुत्व है, अथंबोधका हैतुटवर नहीं । 


शंका । केवर वर्णाचुभवजन्य संह्कारको वर्णश्मरणदैतुत्व है ओर अन्त्य 
वणेके सादित्यसे अर्थधीहेत्‌त्व है ? 


< समाधान । अथज्ञानके भ्रथम भावनाज्ञानका अमात्र दोनेसे संस्कार 
हित शब्दमे अथज्ञानहेतुत्व नहीं बन सकता है | 
शंका । संस्कारविषयक प्रत्यक्षे असम्भव हुये भो वण स्मरणसे संस्का- 
रको अनुमितिरूप ज्ञान बन सकता दहै । तथा च अनुमित संस्कारखदित अन्त्य 
शब्द अथेज्ञानका हेतु बन सकता है । | 


` --~- ~ 
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# टि०-अथात्‌ ` सस्कारसहितः शब्दो, ज्ञात एवाभधीदेदुः, सम्ब- 
न्धुग्रहणापन्षवाधक्त्वात्‌); धूमादिवत्‌ अथं -जेते दृष्टान्त शमम व्यासिरूप 
सम्बन्ध ्रहणको अपक्षा करके बोधकत्वरूप हेतु है । ओर ज्ञात हो करके अरथधीदितुरवरूप साध्य 
है। तेते ही संस्कार सहित शब्दरूप पक्षम शक्तिरूप सम्बन्ध ग्रहणकी अपेक्षा करके 
, शोधकत्कख्प देन ह, आर ज्ञातदहो करके अथधादेतुत्वरूप साध्य भी मानना चाद्ये इति । 
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समाधान । तत्तद्वणविषयक क्रमशः अनुभवजन्य संस्कारजन्य क्रमिक 
वणेस्मरणक्रो अन्त्य वणेके अनुभवजन्य संस्कारके अनन्तर भावी होनेसे ताद्रश 
स्मरण करके अनुमित संस्कारम वर्णसाहित्य नहीं बन सकता है, क्योंकि संस्का 
री अनुमितिकालमें अन्त्य बणे है नदीं । यदि अन्त्य व्णंके अनुभवसे प्रथम 
ही तत्‌ तत्‌ बणंविषयक अनुभवजन्य स्मरणसे तत्‌ तत्‌ वणं विषयक संस्कारोंकी 
तत्‌ तत्‌ अनुमिति मानें तो भी उपान्त्य वणांुभवजन्य स्मरण करके अनुमित 
संस्कारम अन्त्य वणका साहित्य नहीं बन सकता दहै, क्योंकि उपान्त्य वणं 
विषयक संस्कारकी अनुमितिकालख्मे भी अन्त्य वणे नष्टहो चुका है। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे वर्णोमिं अथेबोधकत्वका असम्भव होनेसे स्फोर ही शब्द्‌ है- इस 
प्रकार वेंयाकरण कहता रै - 'तस्मास्स्फोर एव शब्दः” इत्यादि भाष्यम्‌ । 

शका । स्फोटमें क्या भरमाण है १ 


समाधान । एकं पदम्‌" एकं वाक्यम्‌ इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण है । जसे 
रलका स्वप वारंवार चाघ्ुष प्रत्यक्ष करके स्प प्रतीत होता है, तसे गकारादिक 
एक एक वणंजन्य स्फोट विषयक जा प्रत्यय रै' तिन प्रत्ययों करके सम्पादित 
संस्काररूप है' बीज निस चित्तमे, तथा अन्त्य वर्णं करके जन्य ज ज्ञान है तिस 
ज्ञान करके जन्य परिपारूरूप अन्त्य संस्कार रै जिल चित्तम, रेखा जे चित्त है 
तिस चित्तमे, "एक गोरिति पदम्‌ इस प्रकारका जो प्रत्यक्च प्रत्यय होता है तिख 
प्रत्यश्च ज्ञानका विषयरूप करके शीध्रं हौ गवादिक पदस्फोर प्रतीत होता है । 
शंका । "एक॑ पद्‌" (एकं वाक्यम्‌' यह जो ज्ञान है सो पदस्फोट तथा 
ब्राक्यस्फोटमें परत्यक्च प्रमाण नहीं दै किन्तु वणेविषयक खमूूहारम्बनरूप स्मरति हे । 
समाधान । “कं पदभूः इत्यादिक जो एक प्रत्यय है सो वणेविषयक 
स्मरतिरूप नहीं हो सकता टै, क्योकि वर्णोको अनेक होनेसे एकविषयक प्रत्ययका 
विषयत्व नहीं बन सकता है इति । 
अव स्फोटमें जगत्‌ हेतुत्व को कनेक टिये नित्यत्धको वयाकरण कहता है- 
(तस्यः इत्यादि भा०। उच्चारण उच्चारणके व्रति गवादिकं शब्दरूप स्फोट “सोऽयं 


गोः शब्द्‌: इस प्रत्य्भिज्ञाका विषय होनेसे नित्य टै । 


शंका । उदात्तादिकोके मेद्‌ विषयकः श्रत्ययको विद्यमान होनेखे सोऽयं 

गौः शब्द्‌ः' !सोई दी यह गो पद्‌ है यह जो प्रत्यभिज्ञा है सो श्रमरूप दै! अत 
गो शब्दरूप स्फोटः अनित्य है । 

समाधाने । मेछत्ययकी वणंविषयक् टोनैखे वणे अनित्य है गवादिकः 

प्रतः अभिधायक निस्य गवादिकं शष्पं स्फोट ते अभि्रेयरूप जो 
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भाः तय र मा 


यया ~ द, य 


अव॒ आचायसंप्रदायकी उक्तिपूवेक सिद्धान्तको दिखाते है (वणां एव तु 

इति भगवानुपवषेः) इत्यादि भा०। अथे-गौः' रेसे प्रयोगके किये हुये 
गकार तथा ओकार तथा विसर्जनीय इनोंसे अतिरिक्त स्फोटरूप शब्दका श्रोत्र इन्द्रिय करके 
ग्रहण नही होता टे; अतः उपवर्षाचाय वणेको ही शब्द मानते ई इति । यदि वेयाकरण 
कटे कि “व णम उत्पत्ति व षिनाशित्वको कह आये है” सो कहना असङ्कत है 
क्योकि ^त एव वणाः सोई ही ये वणं हैः इस प्रत्यभिज्ञासे वणमि नित्यत्वकी 
सिद्धि होती हे 

शका । जेस वपनसे अनन्तर उत्पन्न केशोमे खाद्रश्य दोषसे त एव केशा 

प्रत्यभिज्ञा भ्रमरूप है, तैसे साद्र्य दोषसे “त एव वर्णाः यह प्रत्यभिज्ञा भी 
भ्रान्तिरूप दै । अतः भमरूप प्रत्यभिल्ञा करके वर्णोमिं नित्यत्व नहीं सिद्ध हो 
सकता है । 

समाधान । वपनानन्तर उत्पन्न केशोमे मेद्विषयक बुद्धिङूप बाधकके 


विद्यमान इये केशविषयक भ्रत्यभिज्ञामें ्रमरूपत्व युक्त दै । ओर त एव वर्णाः 
यह जे प्रत्यभिज्ञा है सो वाधक प्रत्ययका अभाव होनेसे प्रमारूप ही है। 


शका । जेसे 'सोई यह गो हैः | यह प्रत्यभिज्ञा गोत्व विषयक है, तैसे 
'सोरई यह वणं है यह प्रत्यभिज्ञा भीः गत्वादिक जातिविषयक है | 
समाधान 1 व्यक्तिका मेद सिद्ध हये दी प्रत्यभिज्ञा जातिविषयक होती है । 
जसे “जिख जलको तुमने पान किया है तिख ही जलको मैने भी पान किया है" 
यहां जलरूप ॒व्यक्तिका भेद हेनेसे यह प्रत्यभिज्ञा जरत्वरूप जातिविषयक है । 
तैसे ही यदि उच्चारण उच्यारणके प्रति गवादिकं व्यक्तियोंको तरह वणव्यक्ति भी 
भिन्न भिन्न प्रतीत होवे तो गत्वादिरूप आङ्तिविषयक प्रत्यभिज्ञा होवे, परन्तु 
व्यक्तिभेदका ज्ञान है नहीं । अतः प्रति उच्चारणमें वर्णरूप व्यक्ति ही प्रत्यभिज्ञाका 
` विषय होती है। ओर यह वार्ता अनुभव सिद्ध है कि “यह पुरुष दो वार गौ 
शब्द्का उच्चारण किया है” रेखा ज्ञान होता है। शयह पुरुष दो गौ शब्दोंका 
उच्चारण करिया है" ठेखा ज्ञान नहीं होता है । अतः 'त एवेपे वर्णाः" यह प्रत्यभि 
गकारादिक बणेविषयक ही रै, गत्वादिक जातिविषःक नहीं है| 


शंका । जसे अध्ययनध्वनिके श्रत्रणसे भवनिकैे मेद्‌ करके देवदत्त तथा 
यज्ञदत्तके भेदको प्रतीति होती है । तैसे “वणं मो उच्चारणके मेद्‌ करके भिज भिन्न 
ही प्रतीत होते है ” पेखा हम भ्रथम कह आये है । अर्थात्‌ उदात्तत्वादिक विरद 
धम्मोकरके व्यक्तियोंका भेद अनुमानसे सिद्ध होता है । 


= समाधान । _ पूर्वोक्त रोतिसे वणं विषयक पत्यभिज्ञाक निश्चित हयै जो 


मे वैचित्यवुद्धि होती है; सो कण्ठ तालु आदिक दशके साथ कोष्ठे स्थितवायुके 
जञा वर्णोके अभिव्यञ्जक विचित्र संयोग तथा विभाग है तिन संयोग विभागं 




















७३६ ब्रह्मसूत्रम्‌ भ~ १-३-२४ 








= 


रूप उपाधि्योसे होती है; स्वरूपनिमित्तक नहीं है । अर्थात्‌ जैसे घटाकाश 
मटाकाशका मेद्विषयक ज्ञा प्रत्ययै सो ओपाधिकटै। तैसेही वणका मेद्‌ 
विषयक जा प्रत्यय दहै सो भी ओपाधिक है। 
ओर “कपना गौरवसे भी वर्णोमिं स्वतः मेद्‌ नहीं है" इस अर्थको अव 

भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है-- “अपि च" इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ कि वर्णरूप 
व्यक्तियोके भेदकी कल्पना करनेवाला जो वादी है तिसको भी प्रत्यभित्ताकी सिदिके लिये 
अनन्त गकारादिक व्यक्तियों गत्वादिकं जातियांकी कल्पना करनी पड़गी, तथां एक एक 
गस्वादिकं जातिमे उपाधि करके उदात्तत्वादिक भेद प्रत्ययकी कल्पना करनी पड़ेगी । इस 
गौरवग्रस्त कल्पनासे; वणैरूप व्यक्तिमे ही उपाधि प्रयुक्त भेदप्रत्ययकी, तथा स्वरूप निमित्तक 
प्रत्यभिजाकी कल्पना करनेमं खाघव दै इति । 

शका । वर्णोक्ता मेदविषयक् प्रत्यय, बाधकका अभाव हेनेसे ओपाधिक 
नहीं बन सकता है । 

सपाधान । वर्णोका मेदविषयक जे प्रत्यय दहे तिसका बाधक “सोयं 
गकारः" यह प्रत्यमिज्ञा ही है । 

शंका | यदि गकारादिक वणे ब्रल्युश्चारण प्कहीदहै तो णक कालमें 
उश्चारण करनेवाखे बहुत पुरुषोंको विदययमाम हुये एक ही गकार युगपत्‌ अनेकरूप 
किख प्रकार होवेगा १ 

समाधान । उदात्तत्व, अचुदात्तत्व, सउ रितत्व, सानुनासिकत्व, निरनु 
नासिकत्वरूप धम्के मेद्‌ करके एक ही गकार अनेकरूपसे एक कालम प्रतीत होता 
है अर्थात्‌ मेदप्रतीति ओपाधिक है । 

जञा पर्व कहा था कि “कण्ठ ताद्य आदिकोके साथ जो वर्णामिव्यञ्जक 
विचित्र संयोग विभाग है तिनोंका ध्मं॑जा उदात्तत्वादिकरूप वैचिष्यदहैसोदही 
व्यंग्य वणं प्रतीत होता है” सो भी असङ्त है । क्योंकि वायुके संयोग विभागोको 
अतीन्द्रिय हेनेसे संयोगादिगत वैचित्यका वणमि प्रत्यक्च आरोप नहीं वन सकता 
है १ इख अरुचिके हुये सिद्धान्ती प्रकारान्तरसे समाधानको कहते हँ- अथवेति 
इत्यादि भा०। वणे विषयक जा पत्ययका मेद दै सो ध्वनित है, विचित्र संयो 
गविमागादि छृत नहीं है अतः कोई दोष नहीं हे । अथात्‌ ५वनिके जो उदात्तत्वादिक 
धमे है" सो ध्वनिके साथ अमेद्‌ अध्यास करके व्णमिं प्रतीत होते दै । स्वत 
वर्णोका मेद्‌ नहीं हे । 

अव कः पुनः' इत्यादि भाष्यसे पश्नपूवेक धवनिके स्वरूपको कहते है" । 

शंका । वनिका क्या स्वरूप है ? 
, समाधान । कोई पुरुष पदता है ओर उस पुरुषसे दूर देशम स्थित 
परुषके कर्णम बणंविवेक रदित जो शब्द प्राप्त हाता है सो ध्वनि है। अर्थात्‌ 











वर्णसे भिन्न जञा शब्द्‌ है सो ध्वनि दै। ओर शब्दके समीप आये इये पुरषको 
वर्णों तारत्व मन्दत्वादिरूप स्वगत धर्मोका ध्वनि ही आरोप कराती है। तथा 
ध्चनिङे अधीन ही वर्णोमिं उदात्तत्वादिक विष है" व णेस्वरूपके अधीन नहीं है" । 


शंका । अव्यक्त जञ वणं है' सोई ४वनि है, वर्णों से अतिरिक्त ध्वनि नहीं है। 


समाधान । यदि अव्यक्त वर्णोको दही ध्वनि कहोगे तो अवाचिक जपं 
जो अव्यक्त वर्णं है तिन वणेमिं ध्वनिबुद्धि दोनी चाहिये, तथा शव्द्त्व मात्र करके 
गृह्यमाण जो दुन्दुभि आदिकका शब्द्‌ है तिसमं “यह अव्यक्त वणं दै" एेखी बुद्धि 
हानी चाहिये, परन्तु देती नदीं । अतः हरेक उच्चारणमें वर्णोको प्रत्यभिज्ञायमान 
हेनेसे बण मेदरहित है । तथा व्यक्ताव्यक्त वर्णोसि ध्वनि भिन्न दै । अथात्‌ हरेक 
उचारण वर्णोकी अनचृत्ति ओर ध्वनिक व्याचत्ति अनुभवसिद्ध है । इस पूर्वोक्त 
रीतिसे ध्वनित प्रत्यय भेदके अङ्धीकार हये उदात्तादि विषयक जो प्रत्यय है । 
तिनके आटम्बनकी उपपत्ति बन सकती है । अथात्‌ उदाद्चत्वादिका आश्रय ध्वनि 
है। यदि रेखा नह मानोगे तो उदात्तत्वादिक प्रत्यय वणंनिमित्तकतेा दहा 
सकते नरी, क्योंकि व णं मेद्रहितव एक है । किन्तु संयोग चिथाग निसिनक मानने 
पड़गे । तहां वायुके संयोगोमे श्रावण धत्यक्चकी विषयता न होनसे संयोभादिकोमिं 
जा उदात्तत्वादिक धर्मविशेष मानोगे सो धमविरोष वर्णम आरोधण करनेको 
अशक्य दोदेगे। अतः उदात्तादि दिष्यक प्रत्यय निरारस्चन हौ जा्वेगे। 
इस लिये श्रावण ध्वनि ही उदात्तत्वादिक ` ध्मेकि वणम आरोपकी उपाधि है । 
संयोगादिक नहीं । इस कटनेसे यह सिद्ध इवा कि- तारत्वमन्दत्व उदात्तत्वा 
दिक विख्द्ध धर्म॑वारे ध्वनियोके मेद्‌ हये भी ध्वनियोमें अनुगत ज्ञा चण हैः सो मेद्‌ 
रदित है इति । 
अव इसी अथंको द्‌ करते है : “अपिच इत्यादि भा० । किञ्च स्फा 
खवादीको रेखा अभिनिवेश नदीं करना चाहिये कि-“उदात्तादिकोके भेद करके 
प्रत्यभिज्ञाके विषयरूप वर्णोका भी मेद दोवेगा” क्योंकि अन्यके मेदसे अभिद्यमान जे 
अन्य है तिसका मेद नदीं हो सकता है । जसे खण्ड मुण्डादिक विरुद्ध गोव्यक्तियोके 
भिन्न भिन्न हये भी गोत्वजातिको भिन्न भिन्न नहीं मानते है", किन्तु अभिन्न एक ही 
मानते है । तैसे उदात्तत्वादिक विरुद्ध धमे विशिष्र ध्वनिको भिन्न भिन्न हये 
भी वर्णं अभिन्न एकहीदै। किञ्च जब प्रत्यक्ष वर्णोसि ही अथंकौ प्रतीति बन 
सकती है तव विवादग्रस्त स्फाटकी कटपना व्यथं हे । 


शंका । हम स्फाटकी कटपना नहीं करते है' किन्तु इस स्केारका प्रत्यक्ष ` 
अयुभव करते टै क्योंकि जेसे नेत्रके द्वारा दपेणके योगसे बुद्धिमें भ्रतिविम्बका 1 
हाता है। तैसे ही श्रोत्द्वारा वर्णके योगसे एक एक वणके अनुभवजन्य संस्कार 
खदित बुद्धिम सम्बन्धादिक हैत्वन्तरके विना हौ "एकं पदम्‌" इस स्फाररूप पदका 
ही भान होता दै । 
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समाधान । जिस बुद्धिभें जा अथं प्रतीत हता है तिस अथर ही सो वुद्धि 
प्रमाणरूप होती है । प्रखडमें एक एक वर्णके ग्रहणसे उत्तर कालभे जो इयमेका ` 
गौः" यह बुद्धि है सो गकारादिक समस्त वर्णविषयक ही हे, वर्णोसे अतिरिक्त ` 
स्कर विषयक नहीं है । अतः यह बुद्धि वणमिं ही प्रमाण है स्फकारमें नहीं । 


` शंका । “एकं पदम्‌ यह बुद्धि-^“वर्णविषयक ही है स्कारः विषयक नहीं 

है” यह निश्चय किस प्रकार करते हो । ॑ 

समाधान । गौः" इख वुद्धि गकारादिक वर्णोका ही अनुवतेन होता 

है। अथात्‌ गकारादिकोंका ही भान होता दै द्‌कारादिकोंका नहीं । अतः यद 
बुद्धि स्फोरमें प्रमाण नहीं ह सकती टै । 


शंका । पूर्वोक्त बुद्धिका विषय स्फार ही है, ओर गकारादिक वर्णको 
अभिव्यञ्जक हेनेसे गकारादिक वर्णोंकी अनुचृत्ति होती है । 


समाधान । यदि इस बुद्धिका विषय गकारादिक वर्णोखि भिन्न स्फेाट्‌ 
मानोगे तो जैसे दकारादिक इस वबुद्धिसे व्यावृत्त होते है अर्थात्‌ निच्त्त हेते हें 
तैसे गकारादिक भी व्यावृत्त हो्वेगे । परन्तु पेखा तो होता नहीं । | 

किञ्च ठेखा नियम भी नहीं दै कि-“व्यद्यवुद्धिमे व्यञ्जकको अनुढृत्ति 
होवे” क्योकि व्यड़थ वहिविषयक जा बुद्धि है तिस बुद्धिम व्यञ्जक धूमकी 
अनुचत्ति नहीं देखनेमे आती है । अतः इयं गौः, यह जा एक बुद्धि है सो गका- 
रादिक वर्णविषयक ही समूदाटम्बनरूप स्ति है । तथा च वर्ण॑रूप ही पद्‌ है 
स्कोाटरूप नहीं । ओर वर्णे अतिरिक्त स्फाटको माननेमे गौरव दोष भी है। 
अतः स्काटरूप पद्‌ नदीं है । 

शंका । वर्णोके अनेक होनेसखे एक बुद्धिकी विषयता नहीं बन सकती है 
ेखा हम पूवे कह आये है । 

समाधान । अनेको भी एक बजुद्धिकी विषयता बन सकती है जसे 
पङ्क्तिः, वनं, सेना, दश, शतं, सदसम्‌ › इत्यादिक स्थले अनेक विषयक पक 
बुद्धि देखनेमे आती है । तैसे ही 'भोरित्येकं पदम्‌" यह जे अनेक वर्णविषयक- बुद्धि. 
है सो भी एक अर्थरूप अवच्छेदकके अधीन दै । अर्थात्‌ कारथे शक्तमेकं पदशः. 
वाक्यार्थरूप एकस्मिन्‌ प्रधानार्थ तात्पयेवदैकं वाक्यम्‌ यहां एक अथेके सम्बन्धसरेः 
एकत्वका उपचार होता है इति । = 

शंका । वर्णोऊे साम्य हये भी पदका मेद्विषयक दशनके नेसे स्फाररुव 
पद्का अङ्गीकार अवश्य करना चाहिये; क्योकि यदि खामस्त्यरूप करके बणे ही 
एक बुद्धिकी विषयताको प्राप्त हुये पद दोवेगे तो "जारा, राजा, कपिः, पिकः” यहां 
'जारा' तथा कपिः? इन वर्णोको ही "राजा "पिकः इख ज्ञानमें प्रतीयमान देनेसे 
विषयकं प्रतोति नहीं वेगो । 
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समाधान । जैसे “यह पिपीटिकाकी पङ्क्ति दै” इस बुद्धिके क्रमाचुरो 
धिनो पिपीलिका ही विषय है, केवट पिपीटिका नही; तैसे वर्णोकि अविशेष हये 
भी ्रमानृरोधी वणं ही पदबुद्धिके विषय दैः । अतः क्रमविशेषड्त पद्‌ विरोषकी 
प्रतीतिमें कोई विरोध नदीं दै । 


शंका । नित्य व व्यापक वणि “इतनी संख्यावारे ओौर इस क्रमवाले 
वर्णोका यद पद्‌, इस अर्थका वोधक है” इत्यादि विदोषधुद्धि कसे बन सकेगी । 
क्योकि निरवयव व विभु वणमि क्रम व सख्यादि विवेक बने नहीं ? 
समाधान । शबृद्धन्यवहारेः इत्यादि भा०। अर्थात्‌-शयाबन्तो या- 
दृशा ये च यदथ्रतिपादकाः । वर्णाः भरज्ञातसामथ्यांस्ते तथैवावबोधकाः ॥' 
शघटम्रानय' इयं गो वतेते, इत्यादिक व्युत्पत्तिकाटीन चृद्धव्यवहारमें; उश्चारणक्रमसे 
जन्य उपरन्धिक्रमको उपटभ्यमान वणमि आरोप करके, धघवणेके उत्तर अकार 
तदुत्तर रकार इस कमवारे, तथा इतनी संख्यावारे, तथा इस अथ शक्तिवाठे 
इस प्रकार गृहीत है क्रम, संख्या, सम्बन्ध जिनोके रेसेज्ञाव्णं है, सो श्रोता 
चुरुषकी प्रवृत्तिकाटमें भी एक एक व्णंके ्रहणसे अनन्तर समस्त वणविषय 
जञा बुद्धि है तिस बुद्धिम तैसे ही भासमान इये, अथात्‌ स्मरति आरूढ इये 
तत्‌ अथेको यमसे बोधन कर सकते है इति । 
अव स्थायिवणंवादकी समासिको दिखाते है- “इति वणेवादिन 
इत्यादि भा०। इख प्रकारसे वर्णवादीके मतमें वर्णोमें अर्थवोधकत्वकी कटपनाका 
लाघव है । ओर स्फारटवादीके मतमें द््रकी हानि तथा अद्र्टकी कल्पना होगी । 
अर्थात्‌ दर्ट जा वणमिं अथेका वोधकत्व ह तिसकी हानि; तथा क्रम करके गृह्यमाणः 
जञा वणं है" सो स्फारे व्यञ्जक हे, ओर व्यङ्य जे स्फार है सो अर्थका बोधक ड 
इस ्रकारकी जे अद्रष्ट स्फारकी कटपना है; सो गौरवग्रस्त रै इति । 
अब वर्णोको अनित्य मानके मी श्रोदिवाद्‌ करके स्फाटका खण्डन करते है - 
अथापि! इत्यादि भा । अर्थात्‌ यदि धरति उच्चारणमें वर्णोकी उत्पत्ति घ 
नाशका अनुभव दोनेसे वणं भिन्न भिन्न व अनित्य ही हेोर्वेगे, तो "सोभ्यं 
गक्तारः" इत्यादिक प्रत्यभिज्ञाका आलम्बनरूप करके गत्वादिक सामान्यका अङ्कीकारं 
अवश्य करना पड़ेगा । अतः जा वणोमिं अथप्रतिपादनकी प्रक्रिया कटी है; 
गत्वादिक सामान्ये सञ्चार करनेको योग्य है । अथात्‌ नित्य तथा कमविरोषवारे 
त्था गृहीत सङ्कतिवाखे अथेके बोधक जा क्लृप्त सामान्य है, तिन सामान्यम हो 
पूर्वोक्तं धरक्रियाकां सञ्चार करनेको योग्य है; अक्टृ्त स्फारकी कल्पना करनेको 
 योम्य नहीं है इति । | 
ूर्वाक्त रीतिसरे बणोमिं स्थायित्व तथा वाचकत्वके सिद्ध हये फलित अर्थ॑को 
कहते ह~ "ततश्च इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-देवतादिकोकि वाचक नित्य वणैरूप दन्दो ही 
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देवादिक विग्रहोंकी उत्पत्ति होती हे यह सिद्ध हुवा इसमे कोई विरोध नही हे शति ॥ २८ ॥ 


अब पूवे जगत जा शब्दजन्यत्वको कष्टा दहै तिस शब्दजन्यत्वका 
आश्रयण करके शब्दमें नित्यत्वको दिखाते है ः- ॥ 


अत एव च नित्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-१ अतः, २ एव, ३ च, ४ नित्यत्वम्‌ । इस सूत्रम चार पद्‌ ईं । भिय॑तं 
आकृतिवाटे दैवादिक जगत्का वेदुराब्द्‌ करके प्रभव होनेसे वेदशब्द्‌ नित्य अथाव याव॑त्‌ 
कार स्थायी है इति । 
शंका । पृवेमीमांसामें ही वेदशब्द्विषे नित्यत्वको सिद्ध नेसे यां 
वेदमें नित्यत्वका साधन अयुक्त हे । 


समाधान । पवैमीमांखामें वेदके स्वतन्त्र कतांका स्मरण न हीने 

आदिक हेतवोंसे वेदम नित्यत्वके सिद्ध हये भी “दैवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्तिका 
अङ्खीकार नेसे देवादिकोके वाचक इन्द्रादिक श्व्दोकी खष्टि भी अवश्य माननी 
होगो, अतः वेदम नित्यत्व नीं बन सकता है” इस विरोधकी आशंकाको (अतः 
प्रभवात्‌ इख सूत्रसे दूर करके नित्य आङ्ूतिवाचक वेदिकशब्दंसे हौ जगत्‌की 
उत्पत्ति हती है इस प्रकार सिद्ध कर आये दै' । अव पूवंमीमांसा करके सिद्ध 
जा वेदमें नित्यत्व है तिस नित्यत्वको अनुमान करके यह सूत्र दरद करता है । तहां 

न श्ेदोऽवान्तरभरख्यावस्थायी, जगद्धतुतवात्‌, ईशरवत्‌' । अथं - 
| जेसे इदचररूप इ्टान्तमं जगतक्रा हंतुत्वरूप हत॒ ह, ओर अवान्तर प्रल्यमं अवस्थायित्वरूप साध्यं । 
 ह। तेते वेदरूप पक्षम जगत्ता देतुत्वरूप हेतु है । अतः प्रख्यकारमं अवस्थायित्वरूप साध्व 
भी मानना चाहिये इति । | 

इस अथे श्चतिप्रमाणको दिखाते है --यक्षन वाचः पदबीयमायन्‌ ` 
तामन्वविन्देन्दरषिषु भ्रविष्टामर्‌। अथे परव सुकृत पुण्यकमे करके वेदके छाभकी 

योग्यताको प्राक्च हुये जो याज्ञिक पुरुष ह सो कपिम स्थित जो वेदवाणी है ` तिखक्षो प्रा 
होते भये इति । इस प्रकार यह श्रति भी अवान्तर कर्पके आदिमे ऋषियों विषे 
बि्यमान ही वेद्वाणीकी उपरन्धिको दिखाती हे । 

` ओौरं इसी अर्थको व्यास भगवान्‌ मी कहते दै -्ुगान्तेऽन्तदिंतान्‌ वेदान्‌ 
 सेतिहासान्पदषधः । लेभिरे तपसा पूवेमनुह्ाताः स्वयम्भु । अर्थ 
अवान्तर प्रल्यके अन्तर स्थित जो इतिहासों करके सहित वेद्‌ ई तिन वेदोंको बद्धा करके 
 आकीको प्राक्च हये मर्हपि रोगं खष्िके आदिमं तप करके प्रात होते भये इति ॥ २६॥ 


` पूवे कटा कि- नित्य आङृतिका वाचक शब्द्‌ नित्य है, तथा दोनों का सम्बन्धं 
मी नित्य है, ओर अवान्तर प्रयमें शब्द्‌ रहता है । यह कहना यद्यपि सत्य है 
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तथापि महाप्रलयमे जातिरूप आङृतिका भी अभाव होनेसे शब्द्‌ तथा शब्द्का 
सम्बन्धं अनित्य ही होवेगा १ एसी आशंकाके हुये सूत्रकार कहते हे 


ननामरूपताचाृत्ावप्यविरोधो दशनात्‌ स्परतेश्च ॥२० 


अर्भ - १ समाननामरूपत्वात्‌, २ च, ३ आदृत्तो, ४ अपि, १ अविरोधः, & दशेनात्‌, 
७ स्नेः,मच। इस सूत्रम आट पद ह। ^सू्यांचन मसो धाता यथापूवैमकल्पयत्‌ 
इत्यादिक श्र तिसे, तथां '्दावेयन्ते प्रसृतानाम्‌ इत्या दिक स्म्रतिसे आचरत्तिमं अथात्‌ बारम्बार 
हाप्रख्य तथां महाखष्टिमे भी देवादिक जगतक्तो समान नामरूपवाखा ही होनेसे नित्य शब्द 
निष्ट प्रामाण्यमं कोई विरोध नदी दे इति। 
अब इख सूतरके तात्पयेको दिखाते है: -- 
शंका । जख उत्पत्ति विनाशवाखी गवादिक व्यक्तियोंका व तमानकारमें 
अविच्छिन्न प्रवाह दीखता है, रेखा ही उत्पत्तिविनाशवाङे दैवमयुष्य पशु आदिक 
सम्पूणं व्यक्तियोंका ही अविच्छिन्न प्रवाह यदि निरन्तर सद्‌ा बना ह रहे ता “यह 
अभिधान ह” “यह अभि्रेय है” ओर “यह अभिधाता रै” “यह अध्यापक है” “यदह 
अध्येता है” इस व्थवहारका विच्छेद्‌ न हेनेसे सम्बन्धे नित्यत्व करके शब्दनि 
अप्रामाण्य रूप विसेधका परिहार दे सकता हे । परन्तु जव “सम्पूणं जगत्‌का नामरूप 
करक रहित निर्टेप प्रख्य हेता है, अर्थात्‌ स्थुल सृष्ष्म नामरूप व संस्कार प्रख्य 
. म कछ मी शेष नहीं रहता है, तथा. खष्ठिकाटमें अभिनव जगत्‌ उत्पन्न होता है 
इस अर्थको श्चति स्ति आदिक कथनं करते रै, तव विरोधका परिहार नहीं 
हे सकता है। अथात्‌ निट प्रखयमे शक्ति आदिक सम्बन्धका नाश हेनेसे पुन 
खशि किसी पुरुषको वुद्धि करके “इस अथेका यह शब्द्‌ वाचक दहै” इत्यादि 
सङ्केत मानना होगा । यदि एेखा मानोगे ता पुष बुद्धिको अपेक्षा हेनेसे बेदमें 
निरपेश्च प्रामाण्य सिद्ध न हेोगा। तथा अध्यापकरूप आश्रयका नाश होनेसे 
 अध्यापकके आधित जा वेद है तिखक्ा भो नाश हवेगा । अतः वेदे अनित्यत्व 
की भ्रासि हागी इति। 


समाधान । तत्रेदमभिधीयते इत्यादि भऽ! महप्रल्यमे भौ नामरूप 

रदित निर्टेप प्रख्य असिद्ध है; क्योकि सत्कार्यवादका अङ्ञीकार है । अर्थात्‌ 
महाप्रखयमें यद्यपि अन्तःकरणादिक स्थखरूपसे विद्यमान नहीं है; तथापि सृष्मरूप 
वासना : करके अनिर्वचनीय अवियमें विध्यमान हौ है । तथाच अन्तःकरणादि 
सम्पूणं सं्ारको संस्कार रूप करके विदयमान हैनेखे जा अनभिन्यक्त शब्द्‌ 
तथा अथे तथा सम्बन्ध है' तिनको हौ पुनः खष्टिकालमें अभिव्यक्ति ह्योती है । अर्थात्‌ 
जसं कूमेके शरीरमे छिपे हुये कृमेङे अङ्क कूमेको देदसे निकर्ते है' 1 अथवा जैसे 
वषांकालके अस्ते म्रद्वावको प्रात सुषम मण्डकके शरोर मण्डूकवासना करके 
. ध्ासित होनेसे निव्रिड मेघवषणसे स्थूलभावको भ्रात हुये पुनः मण्डूकभावको 

प्राप्तोति हैः । इसी प्रकार पूते वासना वशे ईश्वर इच्छा करके सम्पूर्णं जगद्‌ 
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पू्वकट्पक्ते सद्रश नामरूपवाखा ही उत्पन्ने होता है । अतः शब्दादिकोमें अनित्यत्व 
नहीं बन सकता है । तथा अभिव्यक्त पदार्थोको पूवेकट्पके समान नामरूपवाछे 
हेनेसे किती पुरूष करके सङ्केत भी कर्तव्य नहीं है । क्योकि विषम खष्टिमे सङ्केत 
की अपेश्चा हा सकती है समान खष्िमे नहीं । 

शंका | सर्वं ॒रखष्िसे प्रथम जा खष्टि है तिस खष्टिमें किखीने सङ्धैत 
किया होगा | 


समाधान । महासर्म तथा महाप्रख्यको प्रतरत्ति इये भो संसार प्रवाहरूप- 
से अनादि हो स्वोकर्तव्य है । ओर आचार्य भगवान्‌ मो उपपद्यते चाप्युपरभ्यते 
च' इख सूत्र करके संलारमे अनादित्वका प्रतिपादन करेगे । तथा संसारं 
अनादित्व उपपन्न भ हो खकता है ओर श्रुति स्मृतिये देखनेमे भी आता है । 


शंका । संघार अनादि र्हा तथा अनादि सास्य शदथ सम्बन्ध भी 
अनादि रहो, तथापि महप्रटयका व्यवधान देनेते पूवेकल्पीय पद्‌र्थोका अस्मरण 
हुये खष्टिके आदिकारमें वेदका अर्थंविषयक व्यवहार क्रिस प्रकार होगा १ 

समाधान । अनादि संसारे जसे खधु्ति तथा जाग्रत्‌ विषे जगत्का 
छ्य तथा उत्पत्तिका श्रवण इये भो शब्द त॑था अर्थ तथा संम्बन्धका स्मरण होनेसे 
पूर्व श्रवोधकी तरह उत्तर भ्रवोधमें भौ व्यबहार देखनेमे आता दै इसमें कोई विरोध 
नहीं है। तैसे कट्यान्तरकी उत्पत्ति तथा प्रटयके इये भो खष्के आदि 
काटमें पू्वकट्पीय शब्दादिकोंका स्मरण दोनेसे वेदिक व खोकिक व्यवहार बन 
सकता दै । | 
| इस प्रख्य प्रमवरूप अर्थते कौषीतकि श्रुतिको दिखाते दै -- “यदा सु्नः 
स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन्‌ भ्राण एवेकथा भवति” इत्यादि । अर्थं -जिख 
कारमं सुपुश्षि अवस्थाको प्राक्च इवा यह जोव किसी स्वप्नो नहीं देखता दै तिस सुषुषि 
कार्म यह जीव इस प्राणरूप परमात्माम ही अभेदको प्राच होता है । तथा सम्पूणे नामों 
करके सहित वाक्‌ इन्द्रि भी प्राणरूप आत्मामं हो ख्यभावको प्रा होती दे । तथा 
व रूपां करके सहित च्छ भी, तथा सम्पूणं शब्दां करकै सहित श्रोत्र भो, तथा सवं ध्यानं 


करके सित मन भी, प्राणरूप परमात्माम ही ख्यभावको प्रास होते द । ओर जव 





जाग्रव्‌ अवस्थाको यह जीव प्राक्च हाता दे, त्र जेसे प्रज्वखिति अभ्निन विस्छुखिङ्ग 
सवै दिदशावोमं प्राच होते द । तेते इस आत्मासे ही सम्पूण इन्दरियरूप प्राण अपने ३ गोखकरूप 
स्थानेंको प्रा होते ई । तथा इन्द्ियरूप प्राणेसि अनन्तर सुयांदिक देवता प्रादु भांवको प्रा 
होते है । तथा देवतावोंसे खोक उत्पन्न होते ह इति% । 


(जाः 
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# रि०- वस्तुतः स्वप्नकी < तरह कल्पितद्धी अज्ञात सत्ताके न हो वत्ताके श होनेसै 
नअन्यथा दशनका नाम सृष्टि, ओर अदृशेनका नाम टय” यह दष्टिखष्टि पञ्च श्युतिमें 
अभिप्रेत टै । । 
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शंका । इस श्चतिमें श्रय प्रमवका श्रवण रहो । परन्तु खुषुति कालम सवे 
पराणियोंकी युगपत्‌ खुषुसि नदीं होती है; किन्तु अन्य कोई पुरुष जागते भी रहते 
है'। तथाच अन्य सवं पुरषोके व्यवहारका उच्छेद नहीं होता है । ओर संस्कारनाशक 
मरण व वि्रृष्ट॒ कारका व्यवधान न होनेसे स्वयं भी खु्ोत्थित पुरूषको 
व्युत्थान कालमें पूवे जाग्रत्‌ व्यवहारन्छी स्ख्ति पूवेक शब्द्‌ व अथं व सम्बन्धका 
व्यवहार बन सकता है । अतः द््टान्तमें कोई विरोध नहीं है । परन्तु यह सुषुिरूप 
दर्टान्त सिद्धान्तमें विषम है । क्योकि जैसे संस्कारनाशक मरण व॒ अति अधिक 
काटके व्यवधान हदोनेखे जन्मान्तरे व्यवहदारका स्मरण नहीं होतादहै; तैसेदी 
मदाग्रख्यमें सम्पूणं व्यवहारका अभाव नेसे कट्पान्तरके व्यवहारका स्मरण भी 
नहीं ह सकता है । 

समाधान । नैष दोषः? इत्यादि भा०1 अर्थ--बह पूर्वोक्त वैषम्यरूप 
दोष नही बन सकता ह; क्योंकि महाप्रख्यमे सम्पूणे ज्यवहारके उच्छेद हुये भी परमेश्वरके 
अनुरहसे दिरण्यगभांदिरू प ‡इवरोको कल्पान्तरके व्यवहारका स्मरण हो सकता दै इति । 

शका । जैसे अस्मदादिकोको संसारी हैनेसे पूलेकट्पके 
सन्धान नहीं बन सकता है, तैसे दिरण्यगभादिकोंको भी संसारी हेनेसे पूलेकरपके 
ज्यवहारका अनुसन्धान नदीं बन सकता है । 


समाधानं । यद्यपि प्राङ्त प्राणी जा है सो जन्मान्तरके व्यवहारका 
अनुखन्धान करते हुये नहीं देखनेमे आते हें, तथापि दिरण्यगर्मादिकोंको 
खा नहीं मानना चादिथे। क्योकि ज्ञानादिकोमिं निकषेकी तरह उस्कषे भी 
अङ्खोकार करनेके योग्य है । जसे भ्राणित्वके अविशेष हये भी मनुष्योंसे ठेकर स्तम्ब 
पयन्त प्राणियोमिं ज्ञान रेष्वर्य आदिकौका निकषे नीचे २ अधिक २ देखनेमें आता है। 
अर्थात्‌ मनुष्योकि ज्ञान रेश्वयं की अपेश्चासे पशुधोका ज्ञान रेश्वये निष्ट है । इसी 
प्रकार आगे भी स्तम्ब पयन्त जानना । तथा मचुष्यसे ठेकर दिरण्यगभे पयन्त उत्तर 
उत्तर प्राणियोमिं भौ पूवं पृवेकी. अपेक्षासे ज्ञान रेभ्वयादिकोमिं उत्कषे उत्तरोत्तर 
अधिक > देखनेमें आता है! अतः श्च॒ति स्म्रतियोमें अनेकवार श्रयमाण निकषं 
उत्कषेका निषेध नहीं कर सकते है । इस पूर्वोक्त रीतिसे हिरण्यगभादिकोम 
ज्ञानादिकोंका उत्कषे होनेसे महा प्रटयके अनन्तर कल्पमें भी पूवेकटपकरे व्यवहारका 
अनुखन्धान बन सकता टै । इति । 

शका । पूवेकटपके दिरण्यगर्भादिकं ईश्वरो को उत्तर खष्टिम मुक्त दी जानेस 
इस कलट्पमे अनुखन्धान करनेवाला कौन ह | 


समाधान । अतीत कल्पमें अनुष्ठित दै' प्रर ज्ञानं कमं जिनोके पेसे जा 
परमेभ्वरके अनुग्रह करके अनुगरदीत तथा इस कट्पके आदिमे हिरण्यगर्भादिरूषै करके 

्रोदुभावको श्राप्त हुये ईश्वर हे" तिनोभिं दी ज्ञानके उत्कषंसे सुस प्रतिबुद्ध धुरषक्ती 
तरद कल्पान्तरके व्यवदारका अनुसन्धान बन सकता दै । इस कद्नेसे यद्‌ सिदध 
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हवा कि पूवक लपमें मुक्त जे हिरण्यगर्भादिक है' तिनोंसे भिन्न ही दिरण्यगभादिक 
दस कलट्यके आदिमे अनुसन्धान करनेवारे है। अथात्‌ अवशिष्ट जीवसमुदायमें जिस 
जीवका सर्वोत्टष्ट ज्ञान घ क्महोतारहै। सो ही सृष्िके आदित हिरण्यगभं हाता 
है । इसी तरह विराट्‌ आदिकी उत्पत्ति भी अधिकारके अनुसार ही होती है । 
` आर अव परमेश्वर करके अगृहीत दिरण्यगभादिकोमें ज्ञानादिके अतिश्टयकी 
प्रतिपादक श्युति स्ख्तिर्योको दिखाते है - तहां ्रुतिः-शयो ब्रह्माणं विदधाति एवं 
यो वै बेदांथ प्रहिणोति तरपै। तं ह देवमात्मबुद्धिभकाशं युद्वं शरणमहं 
प्रपद्ये" । श्वे० । अर्थ -जो परमात्मा कल्पके आदिमे ब्रह्माको उत्पन्न करता है । तथा जो तिस 
बरह्माकी बुद्धिम वेदोका आविभांव करता है । तिस प्रत्यक्‌ स्वरूप, तथा महावाक्यजन्य जुद्धिमे 
प्रकादामान, तथा अभय स्थान अर्थात्‌ निश्रेयसरूप॒परमात्माकी शरणको में सुश्च प्रा 
होता हं इति । 
केवल एक हिरण्यगर्भे दी ज्ञानका अतिशय है सो वातां नहीं है; किन्तु 
शाखावोके द्रष्टा बहुतसे ऋषियोमें भी ज्ञानका घतिशय दै; इस अथंको भाष्यकार 
दिखाते है - ^र्मरन्ति च इत्यादि भा । अथे- शोनकादि कऋपियोने स्णृतिमं 
कहा ३ कि दादातय्य रूप ऋवावोको मधुच्छन्दे प्रेति करपिर्योने देखा हे इति । दकषमण्डलस्प 
अवयववाला जो रेद्‌ दै तिस करबेदरमं स्थित जो ऋ्वा ई तिनोंका नाम दादातय्य ड । 
तथा बोधायनादिक ऋषिययोने भी प्रत्येक वेदके . काण्ड, सक्त व॒ मन्त्रके द्ष्टा्वोका 
स्मरण किया हे इति । 
ओर श्रति भौ ऋषि आदिकोंके ज्ञानपूवेक दी मन्त्र करके अयु्ठानको 
दिख्वाती इई मन्त्रके दरष्टा ऋषियोमिं ज्ञानक अतिशयको दिखाती दै- तहां श्चुतिः- 
ध्यो इ वा अविदितार्पयच्छन्दोदेवतब्राह्मणेन याजयति वाध्यापयति 
वा स्थाणं वच्छंति गर्त॑बा प्रतिपयते' इत्युपक्रम्य तस्मादेतानि मन्त्र मन्त्र 
विध्ात्‌ ।‡ अ्थं--अविदित ई “आरपेयः किये कषिग्रम्बन्ध, तथा “छन्दः, किये गायत्र 
आदिकः, रैवतः किये अग्नि आदिक, श्ाद्यणः कदिये विनियोग जिसका रेसा जो मन्त्र दै 
तिस मन्त्र करके जो पुरुष यजन करता दै, तथा अध्यापन करता द, सो पुरुष स्यावरभावको 
अथवा नरकको पराप्त होता ह । रेखा उपक्रम करके आगे कहा हे कि-अतः मन्त्र मन्त्रम इन 
ऋषि सम्बन्धादिकोंको अवश्य जाने इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध दुवा कि-ज्ञाना- 
व्यवहारका प्रवर्तक होनेसे वेदम अनादित्व तथा अनपेक्ष प्रामाण्य अविरुद्ध है इति । 
अव समान नामरूपत्वके प्रप्चको दिखाते है श्राणिनां च सुखपाप्ये 
धर्मों विधीयते । दुःखपरिदाराय चाधमं ¦ प्रतिषिध्यते |` इत्यादि भाऽ ! अथं- 
अधर्मा प्रतिषेध करता ट इति । इस कदनेसे यदह बोधन किया कि-णेदिक तथा 
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आमुष्मिक सुख तथा सुलका साधनविषयक ही राग होता है । ओर दुःख तथा 
दुःखका साघनविषयक ही द्वेष होता है । इनसे विलक्षण विषयक. नही 1 
सुख तथा खुलके साधनविषयक्त रागः करके जेन्य जो सुत कमे हँ तिन करके 
जन्य दृ सुख तथा द खुखके सोधन पशु आदिकोके समान ही रख तथा खुखके 
साधन पशु आदिक प्राप्त हेति ह । इसी प्रकार दुःख तथा दुखकं साधनविषयक 
द्वेष करके जन्य जो अधम है तिस करके जन्य द्र दुःख तथा दष दुःखके साधनक 
समान ही दुःख तथा दुःखके साधन प्राप्त होते है । अतः धर्माधमेका फलरूप 
ज्ञो उत्तर उत्तर खष्ि है सो पूवं पूर्वं खृष्टिके सद्रश ही उत्पन्न हाती है इति । 


तहा स्यृतिः- ^तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्‌ खुष्टयां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सज्यमाना; पुन; पुनः |) इत्यादि । अथ ~ प्राणियोकि मध्ये 
जोर प्राणी पूवं खृष्िके विषे जिन जिन कर्माको प्रास्त होते ईह; उत्तर उत्तर खष्टमे भी वारम्वार 
सखज्यमान हये सो २. प्राणी तत्‌ २ जातीय कमको ही प्राप्च होते द ध, । अर्थात्‌ हिसा, 
क्रूरता, अधमे, अनुत आदिककोंकी भावना करके भावित जो प्राणी है खो दिघा- 
देकोमिं दी श्रवृत्त हाते है । ओर अश्वा, भुदुता, धमं, सत्य आदिकोंकी भावना 
करके भावित जो प्राणी है" सो अदिखादिकोमें ही प्रवृत्त होते है" । ओर संस्कारे 
वशसे ही पुण्य तथा पाप अच्छा टगता है इति । 
~ करके सृष्टम साद्रश्यको कहकर अव स्वडपादानमे टीन जो कायं 

है तिन कायकि संस्काररूप शक्तिके. ` बलस भी साद्रश्यको कते है- 
“प्रलीयमानमपिः इत्यादि भा० । अर्थं - प्रख्यमे स्थुल सृष॑म निखिर जगतकरे विख्य 
होने पर भी जगतक्की सुक्ष्म संस्काररूप शक्ति कृमेके अङ्गोंकी तरह प्रक्रतिमय होकर प्रि 
रहती दे इति । तथा च प्रख्या जव यह सम्पूणं जगत्‌ प्रख्यको प्राप्त हाता है 
तब संस्काररूप जगत्‌की शक्तिका विख्य नही होता है, किन्तु शक्ति रोष रह जाती 
है। ओर खष्टिकालमे पुनः शक्तिमरूलक ही यह जगत्‌ उत्पन्न होता है । यदि 
संस्काररूप शक्तिक। भी प्रख्य तानं ता जगतमें जा वैचिऽ्य है तिस आकस्मि 
कत्वा प्रसङ्क होगा । अथात्‌ कारण विना ही कायम वैचित्य मानना होगा । 

कति शंका । जगते वैचित्यके कारण संस्कारोसे भिन्न शक्तियों । 
ये । | क 

समाधान । अविधारूप उपादान कारणम रीन कार्य स्वरूप संस्कारे 
मिन्न अनेक ॒शक्तियांकी कल्पना नहीं कर सकते है! क्योकि ठेसी कल्पना 
कोई प्रमाण नहीं है तथा गोरव भी है | | १११ 
` इस पूर्वोक्त रीतिसे काके संस्कारको सिद्ध हुये फलित 
दिखाते है - 


शंका । दिर ण्यगभादिकोंको अत्पान्तरकः त्युदवररवे 
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नप्रटयने संस्कारदोष रहते है"” इसमे कोई द्ररान्त नहीं है। अत इस सृष्टिको 
अपूर्वं हनेसे शस खष्टिमे पूवं खष्िके वेद नदं है", किन्तु अन्य ही है । ओर इनके 
अथं भी अन्य ही है" । एवं वर्णाश्रमङे ध्म॑भी अन्य हीह! ओर धमंसे दुःख 
हाता है । भौर अधर्म॑से खख हाता दै। ओर दुःख इष्ट है सुख अनिष्टहै। तथाच 
करपान्तरके व्यवहारका अलसन्धान अक्रिश्चितकर है । अतः पूवं कट्पके 
व्यवहारका उच्छेद द जानेसे, ओर पूवे कल्पके विसदृश सष्टिके प्रादु भोव हेनेसे, 
शब्द्‌ व अर्थक्ता सम्बन्ध व वेद्‌ अनित्य ही है । 
समाधान । "ततश्च इत्यादि भा० । जैसे उषुप्तिसे उठे हुये पुरुषका 
पूर्व चचक सजातीय ही चश्चु उत्पन्न हता है,तथा रूपत्व जातिवाले रूपको ही ग्रहण 
करता है रसादिकोको नहीं, वैसे दी बारम्बार उद्धवको प्राप्त देनेवाले जे भूरादिक 
` लाकोंका प्रवाह है, तथा दैव, तिर्यङ्‌, मनुष्यादिक भ्राणिसमूहका रवाह दैः 
तथा वर्णाश्रमधर्मफलोकी व्यवस्था दै, तिनों विषे अनादि संखारमें नियतत्व 
ही जाननेको येग्य है। अर्थात्‌ मेष्य जा छेक रै, भेगका आश्रय जा 
प्राणियोंका समूह है, तथा मगके हेतु जा कम है, सो सवं संस्कारके वसे पूवे 
खृष्टिके त॒स्य ही हेते है' यह नियम दै । २ ४ > 
यदि वादी कटे कि “पूर्वं जञा चक्ुका द्रष्ठान्त कहा है सो असिद्ध है” सो 
कहना वने नहीं, क्योकि सगंस्गके ` भ्रति, इन्द्रिय विषय सम्बन्धादिविषयक 
व्यवहार अन्यथात्वकी उत्प्रेक्षा -( कल्पना ) करनेको अशक्य हे । अथात्‌ 
किसी सषि भी षष ज्ञानेन्द्रिय नहीं ह । गोर छटा ज्ञान इन्द्रियका असाधारण 
विषय भी नहीं 2। ओर जा सखुखादिक दहै सो भी मनके असाधारण 
विषय नहीं है" । किन्तु साक्षी करके वेदय है । पुवं २ सगेके समान नामरूप 
खामर्थ्यादिवाछे ही उत्तर २ सरगम पदाथं हेते है'। क्योंकि कदाचित्‌ भी 
किखीको दुःख इष्ट नहीं ह सकता है । णवं सुल अनिष्ट नहीं हे सकता हे । 
ओर धमं च अधमंकी शक्तिका विपर्यय भी नदीं ह सकता है । त्पिण्डसे पट 
नहीं हो सकता है। तन्तुखे घट नदीं हो सकता हे । अन्यथा वस्तुख 
अव्यवस्था हेनेसे स्वं वस्तु सर्वसे देनी चादिये.। पिपाखुकी भी दहनसे पिपासा 
शान्त हानी चाहिये । णवं शीत जरसे मी शीतातंकी शीतातिकी निचृत्ति होनी 
चाहिये । अतः खष्टघन्तरमे भी ब्रह्मदव्यादिक अनर्थके ही हेत हेते है'। ओर 
यज्ञदानादिक अर्थके दी देतु हेते है । जा वेद्‌ पूवे खष्टिमे थे वही इ कपे 
भी है| वही इनके अर्थं है'। ओर व्णाश्रमके धमे भी वही है । अतः सवे 
क्पोंको तुल्य व्यवहारवाला होनेसे तथा हिरण्यगभांदिक ईभ्वरोमिं कल्पान्तरीय 
अनसन्धानका सामर्थ्यं हेनेसे प्रति सष्िमे समान नामरूषवले ही 
, व्यक्तिविरोष प्रादुर्मावको श्रा्त हेते है" । इस पूर्वोक्त रीति यह्‌ 
प्रतिसर्गे जगतको समान नामरूपवाखा हेनेसे बारम्बार महास्लगे 
` स्वीकारमे भौ शब्दनिष्ठ प्रामाण्यमें कोई विरोध 
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ूयाचन्द्रमसो धाता यथा पूवेमकन्पयत्‌। दिवश्च पएृथिवीश्ान्तरीक्षमथो खःः। 
अथं - जैसा पूवं कल्पमे सूयै चन्द्रमा आदिकं जगत्‌ था तैसा दही इस कल्पमें भी परमेश्वर 
करता भया इति । “अग्निर्वा अकामयत अन्नादो देवानां स्याम्‌ स एतमग्नये 
कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकणलं निरवपत्‌" । अथं - यहां भविष्यद्‌ दृष्टि करके 
अधि शब्दका अथं यजमान जानना, यजमानरूप अथि पेसी कामना करता भया कि- हम 
देवोके मध्यमे अन्नादरूप अर्थात्‌ अभि स्वरूप होवे; परचात्‌ सो$ यजमानरूप अन्नि कृत्तिका 
नक्षत्रके अभिमानी अन्नि देवको उदूदेक्य करके आठ कपारोंमे पकी इई हविका हवन करता भया । 
अथवा अष्ट है कृपा किये अवयव जिसका रेखा जो पुरोडाश हे तिसको हवन करता भया 
इति । यह श्चति नश्चत्रषटि विधिमें हचनकेा करनेवाला जो यज्ञमानरूप अयि है 
तथा जिस अध्चिको हविदी गयी, न दोनों अग्रियोमे समान नामरूपताको 
दिखराती है। इसी प्रकार - “मित्रो वा अकामयत चन्द्रमा वा अकामयत) 
इत्यादिक भी पूवे उत्तर सृष्टिक समान नामरूपतामे उदाहरण दैनेको 
योग्य है । 


ऋषीणां नामधेयानि -याश्च वेदेषु इष्टयः । शव॑य॑न्ते प्रसूतानां 
तान्येवेभ्यो ददात्यजः ॥ अथे--पूवकल्पमें जो २ ऋषि्योके नामरे, तथाजो २ 
बेदविषयक साक्षात्काररूप इष्टि रही, ' तिनको ही" चद्या ` प्ररयके अन्तम अर्थात्‌ सृके 
आदिकारमें उत्पन्न किये हये कषियोके प्रति देता हे इति । 


ओर यथतुस्वतुलिङ्गानि नानारूपाणि पयये । दृश्यन्ते तानि तान्येव 
तथा भावा युगादिषु |॥ अर्थं -जेते इसखष्िमे जो २ वसन्त कतके खि नवप 
ल्ल्वादिक ह तथा अन्य ऋतुोंके भिन्न भिन्न अनेक शिङ्ग द सो २ ही घटीयन्त्रकी तरह आवृ 
बोधक श्चुति स्तिया विषे भी देखनेमें आते दँ । अर्थात्‌ ध्युगादिष” उत्तर २ ष्टिम भी 
पूवे २ खष्टिके तुल्य ही नवपल्ल्वादिक “भाव, पदार्थं होते द इति । 


ओर--यथाभिमानिनोऽतीतास्तन्यास्ते साम्मतैरिह । देवा देमैर- 
तीतेहिं रूपैनामभिरेव च ॥> अर्थ पूवं कल्पमे जो २ इन्दियादिकोकि अभिमानी 
सूयांदिक देव रे सो २ नामरूप करके, वतेमानमें विद्यमान देवोके तुल्य ही रदे । तथा इस वक्त 
विद्यमान जो देव ह सो भी पूव देवोके तुल्य ही ई इति । इत्यादिकः स्मतियोसे 
भी नामरूप करके समान ही खष्टि सिद्ध होती है इति ॥ ३०॥ 


पूवे भ्रन्थसे देवतावोके उत्पत्ति विनाशवाले शरीरो स्वोकार पक्षे, ओर पुन 
२ खगे ब प्रखयके स्वीकार पश्चमे, कमम व शब्दमें विरोधद्धी शंका करक समाधानं 
कर आये है" । अव "तदुपयेपि' इस सूये “ “देवादिकोंका वियामें 























है” यह जे प्रतिज्ञा करी थी इस प्रतिज्ञात प्ररत विषयमे ही पुनः "मध्वादि" इत्यादि 
दो सूत्रोसे आक्षेप करके (भावं तु" इस सूत्रसे समाधिको दिखाते है:- 


ध्वादिष्वसंभवादनधिकार जेमनिः ॥ ३१ ॥ 


अर्थं - १ मध्वादिषु, २ असम्भवात्‌, ३ अनधिकारम्‌ , ४ जेमिनिः । इस सूत्रम चार प्‌ 
ड । ज्ञेमिनि ऋषि “देवादिकोंको मधु आदिक विद्याम भधिकारका होनेसे ब्रह्मविद्यां 
भी अधिकार नहीं ह” देखा मानते है इति । अर्थात्‌ श्रह्मविदया, देवान्‌ नाधिकरोति, 
विद्यात्वात्‌, मध्वादिविदयावत्‌?। अथं स्पष्ट है । 

अव इस सूत्रके तात्पर्यका वर्णन करते हे- ब्रह्मविद्यायामधिकाराभ्यु 

पगमे इत्यादि भा०) यदि ब्रह्मविद्यामें देवादिकोंका अधिकार मानोगे तो मधुओआ 
दिक विद्याम भी अधिकार मानना पड़ेगा । क्योंकि विधात्वरूप धमे दोनोमिं समान है । 
ओर यदि िद्धान्ती कदे कि-“मधुविदयामें भी देवतावोंका अधिकार रहो” तो यह 
कहना नहीं बन सकता दै । क्योंकि ब्रह्मविच में देवतां व॒ ऋषि्योके अधिकारको 
कहनेवाटा सिद्धान्ती प्रष्टव्य है- क्या सामान्यतः सवे ब्रह्मविदयावोमें सेका अधि 
कार है १ अथवा यथासम्भव किसी २ विदयामें किसी २ का अधिकार है १ प्रथम 
पक्षे मध्वादिक वियामे सवेके अधिकारका असम्भव दै 


शंका । असम्भव कैसे है ? 


समाधान। असौ वा आदित्यो देवमधु) इति ( छा° ३।१।१) । अथं- 
यह जो आदित्य है सो एवतावोके मोदका देतु होनेसे मधुकी तरह मधुरूप हे इति ¦ इं 
आदित्यकी उपाखनाको मधुरूपसे अध्यास्त करके मनुष्य ही कर सकते है' । अत 
इस उपासमामे मनुष्यका हौ अधिकार है देवतार्वोका नहीं । यदि दैवतादिको 
भी अधिकार मानोगे तो आदित्यरूप उपासक अपनेसे भिन्न किस आदित्यकी 
उपासना करेगा ? अथात्‌ एक वस्तुरमे उपास्य उपासकमाव तथा ज्ञातृङ्ञयभ वे 
तथा प्राप्यप्रापकभाव नीं बन सकता है श्ति । 

शंका । आदित्यसे भिन्न जे वसु आदिक दैवता है तिनोंका मधुरूप 
करके आदित्यकी उपासनामें अधिकार बन सकता है । 


समाधान । बसु आदिक देवतावोंको भौ ध्येयरूप तथा प्राप्यरूप होनेसे 


शस उपासनामे अधिकार नहीं है । इख अर्भको दिखते है -“पुनशादित्यन्यपषा- 
रोहितादीन्यमृतान्युपक्रभ्यः इत्यादि भाष्यम्‌ । अव इस भाष्यके 




























है - असौ घा आदित्यो देवमधु । यद छान्दोग्य श्रुति आदि 
त्यको देवता्वोँके मोदका देतु होनेसे च कमेफटखात्मक अग्डतरूप मधुका आश्रय 
हेनेसे से वणन करती है । 








७५२ ब्रह्यसूत्रम्‌ अ-१-३-३१ 


या ~ 


ओर--^तस्य चौरेव तिरीनवंशोऽन्तरिक्षमपूपो मरीचयः पुत्राः । 
इत्यादि शति प्रसिद्ध भ्रामर मधुक साद्रश्य शस देवमधुमे वणन करती है - 


अर्थात्‌ तिस आदित्यरूप मधुका श्युखोक ही तिरश्चीन वंश हे । अथात्‌ 
“अपूपका आधाररूप तिरछा काष्ठ है” इस प्रकार चिन्तन करे । ओर आदित्यरूप 
= के रहनेका स्थान र आकाश अपूप ( छन्ता ) है। ओर वेद्‌ विदित 
मेरूप पुष्प दै' । ओर कमेफलात्मक अग्ृतरूप मधुके साधन ज्ञा दवनीय सोम 
आस्य पयः आदि द्रव्यविरेष है; सो अगनिनिद्धारा अद्धतभावका प्राप्त हुये मकरन्द्‌ 
है' । ओर लोहित, शङ्क, कृष्ण, पर छृष्ण, व “मध्ये क्षोभत इव' इन शब्दोसे 
उक्त पांच कर्मफलात्मक अभ्रतरूप मधु दै । ओर ठेदितादिक पांच जा 
आदित्यकौ रशिमिरूप नाडी हैः सो मधु अपूपके चद्र हैः । ओर वेद्के 
ज्ञा मन्त्र रहै सो भ्रमर रहै । ओर आदित्यकी रश्मियोमें स्थित जा 
भूमिसे आष्ट आप है, सो मन्त्ररूप भ्रमरो पुत्र दै । क्योकि मधु नाडियोंके 
अन्तरगत ही ्रसिद्ध भ्रमरोके पुत्र हेते है । ओर जैसे ाकप्रसिद्ध भ्रमर 
पष्पोसे मकरन्दको आहरण करके छिद्रोद्धारा स्व॒ स्व स्थानको प्राप्त करते हे 
कखे ही मन्त्र स्वरूप भ्रमर भी कमरूप -पुष्पोसे अगरुतभावको प्राप्त सोमादिरूप 
म्रकरन्दको रोदितादि रशरमिरूप छिद्रोदयारा ` आदित्यमण्डकको प्राप्त करते हे । 
ओर तिस मधु अग्तको देखकर वसु आदिकं देवता तृप्त होते है' इति । 


अर्थात्‌ ऋग्वेदके मन्त्ररूप जा ध्रमर हैः सखो ऋग्वेद विदित कर्मरूप 

धुष्पोंसे कमं करके सिद्ध जा अश्तरूप मकरन्द्‌ है तिखको खाकर पूवेदिशामे 

आदित्यरूप मधुकी जा ठोदितरश्मिरूप नाडी दैः तिन नाडीरूप छिद्रों करक 

आदित्यमण्डटक्रो प्राप्त करते है' । ओर तिस अग्रत करके वसुदेवता तृत्िको 
श्राप हेति हे। 

तथा यजुकवेदके मन्त्ररूप, जो भ्रमर दै" सो यजुर्वेद विदित कमेरूप पुरष्पोंसे 

अध्चिमे हवन किया हुवा अमरुतमावको प्राप सोमादिरूप मकरन्दको द्छिण 

दिश्चामें वतमान आदित्थके आधित शुङ्करशिमिरूप दिद्रोद्धारा ` आदित्यमण्डलको 

प्राप्न करते है' । तिस अग्नतको देखकर रद्र देवता तृप्ति को प्राप्त होति है । 


सथा सामवेद 
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दश्वा) ( | अथकवेण वैव्‌ | प्रश्जङूप दिशनें ~ र यतमान ओ मा | अतिक्कष्ण निक 
रश्िमरूप दद्रा करके आदित्यमण्डलको धत्त करते है । तिख अश्ुतको 
देस्लकर सरत्‌ देवता तुिको पाप्त होते है' । ~ 


भ-१-३-३१ 


याया > पा 


माष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । ७५१ 





तथा प्रणवकूप कुखमसे उपासनारूप भ्रमर उध्वं दशमे स्थित गोप्यनामा 
ररिमरूप चिद्व दारा अपृरैरूप मकरन्दको आदित्यण्डलमें प्राप्त करते रै । तिख 
अग्रतको देखकर साध्यनामक देवता तृत्तिको प्राप्त हेति है । 

इस पूर्वो  रीतिसे आदित्यके आधित पांच लोहित शुङ्खादिक मधुरूप 
अग्रतोंका उपक्रम करके श्वसु, रद्र, आदित्य, मरत्‌ व साध्य ये पांच देवगण तत्तत्‌ 
असतोस तृत होति ड फेशा उपदेश किया है । तदनन्तर (स य एतदेवमश्ुत 
वेद" इत्यादिखे चसु आदिक देवतावोके जीवनरूप अग्ुतको जाननेवाङे पुरूषोंको 
वसु आदिकोकी ` भदिमाकी प्रासिको दिखाया है! धसङ्धमे यदि वसु आदिक 
देवतावोंको अपाक मानोगे ते वसु आदिक दैवता अपनेसे भिन्न किन अगतो 
` पजीवी वस आदिकींको जनेगे १ तथा किन वसु आदि्कोको धरातिकी इच्छा 
करगे १ ओर किन वसु आदिकोंकी महिमाको प्राप्त होगे १ क्योकि उपास्य- 
 उपालकभाव मदमे हेता है । वतमान वसु आदिदैवतावांसे भिन्न वसु आदिक 
कोई हैः नहीं। पूर्वके वु आदिकोका इस कट्पमे अधिकार क्चीण हो चुका हे। 
` अतः सखु आदिक देवतावोंका इस आदित्यरूपमधुविदयाम अधिकार नहीं 
वन सकता है । 
` आओौर इसी प्रकार छान्दोग्य (३।१८)१) श्रुतिमें अध्यात्म मनरूप ब्रह्मके वाक्‌, 
प्राण, चश, श्रोत्र रूप चार पादोंको कहकर अधिदेव आकाशरूप ब्रह्मके “अग्निः 
पादो बायुः पाद आदित्यः पादो दिशः षदः!) ये उपाखनाके दये चार पाद्‌ 
कटे है । असे गोके पाद्‌ गेासे वियुक्त नदीं होते है, किन्तु गोके अन्तमूत ही 
हेति ह । वैसे ही आकाशरूप ब्रह्मके अत्रि आदिक पाद्‌ भी आकाशसे वियुक्त नहीं 
हाते है, किन्तु आकाशके अन्तरगत ही है । ओर आकाशको सर्वगतत्व तथा रूपादि- 
रहितत्व रूप ध्म करके समान हैनेसे अन्नि आदिक चार पाद्वाखा आकाश ब्रह्मरूप 
करके उपास्य है। ओर मनशप बरह्मके ८७ वाग।दिकोके रमसे, आकाशरूपं 
्रह्मके पादरूप अग्नि आदिक दैवता कटे है । ओर इख रीतिसे उपासना करने- 
वाको कोति, यशा व ब्रहमवर्चल फल कहा है । तथा च वत्तमान अग्नि आदिकोंसे 
मिनन अग्नि आदिकोको न हेनेसे इस ब्रह्मविच मो अद्निआदिकं देवतावोका 
अधिकार नहीं बन सकता दे । ॥ 

तथां वायु गव सम्बगं;! ( छान्दो० ७।३।१ ) यदीं सभ्वग शुणवाला 
अर्थात्‌ अग्रि भआदिकोको ग्रास कणनेवाा वायुदेवता उपास्य है। 

तथा “आदित्यो व ) ( छान्दो° ३।१६।१ ) यहां आदित्य बर्- 
हप करके उपास्य है । ओर रज्ञत कपाटरूप पृथिवी व सुवणं कपालरूप दुक 
` भध्यवरतीं सूरयैकौ अभिव्यक्ति समय ही विस्तीणं रववाटे नाना शब्द्‌ादिक हेते 
भये! इक्तीटिपे इस समयमे भो आदित्यके उदय चं अस्तके समय नाना प्रकारकं 
सतुति .अ।दिक शभ्दहोतेदै। जेः विद्धान्‌ इत .प्रकारसे आदित्य ब्रह्यको उपाखना 














करता है तिस विद्वान ख्य शीघ्र ही पापके स्पशेसे शरन्य साधुधोष प्राप्त हेते 
है । इत्यादिक श्रतियोमे जिन २ देवतावोंकी उपासना निधान करी हे" तिन २ 
देवताबोंका तिन २ उपासनावोमे अधिकार नहीं बन सकता है । 


इमावेव गौतमभरद्राजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजः! ( बृह 
२।९।४) यहां दो कणं, दौ नेज, दै नासिका, एक घाक्‌ , इन सत्त इन्द्रियोमें 
सक्च षियोंका ध्यान कतव्यत्वेन विहित है । इस ध्यानका सम्पूणं अन्न व 
सर्वात्तत्व फट कहा दै । यहां श्चति विषे दक्षिण कर्णम गोतम ऋषिकी, वाम 
कणे भरद्वाजकी, दक्षिण नेत्रम -विश्वापित्रकी, वाम नेत्रम जमद्ग्निकी, दक्षिण 
नासिकामें वसिष्टकी, वाम नासिकामें कश्यपकी, वाक्‌ इन्द्रियम अ+ ऋषिक 
उपासना कही है । इत्यादिक ऋपिखम्बन्धिनी उपासनावोमे भी तिन ही गोतम 
आदिक ऋषियोका अधिकार नहीं बन खक्ता है । क्योकि यहां गोतमादिक ऋषि 
. ही ध्येय है" । अमेदमें ध्यातृध्येयभाव बने नहीं इति ॥ ३९॥ 


शका । “अथवा यथासम्भव किसी २ विद्याम किसी २ का अधिकारं 
हे” इख द्वितीय पक्षम देवादिकोंका ब्रह्मवियामे अनधिकार किस कारणसे सिद्ध 
हो सकता है ? | 


समाधान । शरीररूप विग्रदका अभाव होनैसे देवादिकोंको किसीमे भी 
अधिकार नहीं है इस अथंको मीमांसक दिखाता हैः- 


ञ्योतिपि भावाच ॥ ३२॥ 


अथं -९ ज्योतिषि, २ भावात्‌, ३ च इस सूघ्रमे तीन षददै। जो यह 
स्थानम ज्योति्मण्डलर रात्रिदिन पुनः २ मण करता हवा जगतो प्रका करता दै तिख 
न्योतिमेण्डलमं सवे जन आदित्य, चन्दर, छक्र, मद्धर, आदिक शब्दोका प्रयोग करते ह यह 
वातां लोकम प्रसिद्ध दै । तथा स्रधुविद्याके वाक्यशेषमे भी प्रिद्ध है--ुरस्तादुदेता 
पश्रोद्स्तमेतेतिः अर्थात्‌ आदित्य पूव दिद्वामं उदय होता हे ओर पश्चिम दिकामें अस्तभावको 
प्राच होतां है तथां च ज्योतिरूप मण्डर ही आदित्यादिक दाम्दोंको विद्यमान नेसे 
विग्रहवान्‌ देवता को$ नहीं ह यह सिद्ध इवा इति । 


जा सिद्धान्ती पेखा कटे कि -*ज्योतिःपिण्डका ही अधिकार रहो' 
कडना अशङ्कत है! क्योकि उ्योतिमेण्डलका हदयादिक विग्रहे साथ तथा 
चेतनत्वके साथ ओर चेवनके धप्रं अधथित्वादिकोकि साथ सम्बन्धा निश्चय 
नही कर सकते है, कथकर ञयोतिमेण्डर मृदादिकींको तरह अचेतन टै । इससे 
अग्नि आदिकोंका मो व्याख्यान हो चुका। अर्थात्‌ अग्नि आदिक शब्दोकि 
वाच्य अथं भी अचेतन ही हँ । इ पूर्वोक्त रीतिसे अचेतन ज्योति दिकः 
किखो विषयक अधिकार नदीं वन सकता है इति । 























अ~ १-३-३२ मा्यार्थग्रदौपिकासहितम्‌ । ४९५५८ 
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शंका | मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण तथा लोकसे देवादिकोके 
विम्रहका निश्चय हेनेसे अनधिक्राररूप दोष नदीं है ए 

समापा । सो सिद्धान्तीका कहना अखङत है । क्योंकि देवोके विग्रहम 
पूर्वोक्त कोई भी प्रमाण नहीं बन सकते हँ । तहां ध्रथम लोकभ्रमाण तो नहीं बन 
सकता है क्योंकि विरोष वि चारके विना प्रत्यक्षादिक प्रमाणों करके प्रसिद्ध जे अथं 
है सोई अथं लोकसे प्रसिद्ध कहा जात है । अतः ठोक कोई स्वतन्त्र पृथक्‌ प्रमाण 
नहीं ै। ओौर देवतावोके विन्रहमें प्रव्यश्चादिक प्रमाणोके मध्यर्मेसे कोई मी प्रमाण 
नहीं है । तथा इतिहास पुराणादिकोको भी पौर्पेय होनेसे श्रमाणान्तरकूप 
मूली अपेक्षा होगी, अतः प्रमाणरूप नहीं है । ओर अर्थवाद ज्ञादहैःसो भी 
विधिचाक्यके साथ एकवाक्यत्ववाले हेनेसे स्तुतिरूप अथेवाले हये विधिवाक्यके 
अर्थसे भिन्न स्वार्थते प्रमाणङूप नदीं है'। अतः अज्ञात देवादिकोके विग्रहम 
प्रमाणरूप नहीं हो सकते है" । तथा ब्रीह्यादिकांकी तरह कम्मं श्रुति लिङ्कादिकों 
करके विनियुक्त जा मन्त्र है; तिनोका भी दृष्द्वारा उपकारक सम्भव इये अद 
कलर्पनाका अयोग होनेसे प्रयोगसमवेत अर्थ विषयक स्तिमें दी तात्पर्य है । 
अज्ञात देवादिकोके विग्रहम अथवा अन्य किसी भी अथे तात्पये नदीं है । अत 
मन्त्र भो विग्रहम भ्रमाणसूप नहीं है" । ` इख पूर्वोक्त रीतिसे देवादिर्कोका किसी 
विद्यात भौ अधिकार नहीं है यद्‌ सिद्ध हवा ठेसा पूवेमीमांसक कहते है' इति ॥३२॥ 


इन दो सूत्रों करके प्राप्त जा यह पूवेपक्ष है इसक्तो अब सूत्रकार खण्डन 
करते है - 


भावं तु बादरायणोऽसि हि ॥ ३३॥ 


अर्थ --9 भावम्‌, २ त, ३ बादरायणः, ४ अस्ति, ₹ हि। इस सृतम पांच पद्‌ दै । 
यूैपक्षका निरास शतुः कान्दका अथं दै । बादरायण आचाय जो सो देवादि्कोका भी 
ब्रह्मविद्या अधिकारको मानते ई । यद्यपि वसु आदिकं देवतादिकों करके व्यामिश्चित जो मधु 
आदिक विद्या ड तनो वसु आदिक देवतादिकोकि अधिकारका सम्भव नहीं है । तथापि खड 
ब्रह विद्या देवतादिकोंका अधिकार बन सकता दवै। क्योंकि अधिकारके प्रयोजक जो अथित्व 
अव इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते दै किञ्च “मधु आदिक वियावामे 
देवतादिकों के अधिकारका असम्भव है, अतः ब्रह्मवियामें भी अधिकारका असम्भव 
है, कवि वियात्वरूप हेत दोनोमिं समान रै” रेखा प्रथम वादीने जा कटार 











धमेको समान भी “जिसमें जिसके अधिकारका र घम्भव हे | तिसमें तिस्का 
अधिकार है” इस न्याय करके जसे ब्राह्मणको राजसूय यागमें अधिकारक 
अमाव हुये भो वृहस्पति यागम अधिकार दे । क्षत्रियको वृदस्पतिसवमें 














अधिकारका असम्भव हये भी राजसूयमें अधिकार है । तसे तुल्य न्याय करके 
देवतादिकोंका मधु आदिक विदयावोमे अधिकरारके अभाव हुये भी ब्रह्मविचामे 
अधिकार बन सकता है] यदि रेखा न्याय न मानोगे तो कमे उपाखनादिकोमें 
किसीका भी अधिकार सिद्ध नहीं हा सकेगा। तथा च “क्वचित्‌ अधिकारका 
असम्भव है, एतावता जहां अधिकारका सम्भव है तहां भी अधिकार नहीं है” 
यह कहना नहीं बन सकता है । क्योकि ब्राह्यणादिक सर्वं मयुष्योंका भी सवे राज 
सयादिक कर्मोमिं अधिकास्का सम्भव नहीं बन सकता है । अतः तहांपर जे न्याय 
व्यवस्थापक होगा तिस ही ्यायसे प्रङ्ृतमें भी व्यवस्था होवेगी इति । 

` अव ब्रह्मविदयाके प्रकरणमें स्थित दैवतादिकोंके अधिकारकी सूचक श्चतिको 
दिखाते है -- तथ्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तर्षीणां तथा 
चष्याणागितिः ८ बृह १।४।११ ) अथं - देवतावोके मध्यमं तथा ऋषियोके मध्यमं 
तथा मनुष्योके मध्यम जो जो तिस ब्रह्को जानते भये सो सो सव ही ब्रह्मरूप होते भये इति । 
| ओर “देवतावोंको ब्रह्मविद्या अधिकार है” इसमें छिड़को भी दिखाते दै - 
^ते शोचुहेन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्च रोकानाप्नोति 
सवेश कामान्‌ इति ( छा० ८।७।२ } }` अर्थं - इन्द्रादिक देवता परस्पर विचार करत 
भये कि-- तिस आत्माको हम लोग टद्‌, जिस आत्माको ददनेसे सम्पूणं लोकोंकी तथा सम्पूण 
 का्मोकी प्राि्ोतीदै। तथा विरोचनाद्कि अस्र भी इसी प्रकारं विचार करते भये । 
पश्चात्‌ इन्द्रं तथा विरोचन दोनों ब्रहमविद्याको देनेवाटे प्रजापतिके समीप जाते भये इति । 
इस भ्रसङ्से भी निश्चय होता है कि-देवतादिकोंका भी ब्रह्मविद्या 

यदि नहीं होता ते ब्रह्मविदयाके निमित्त दैवराज तथा असुरराज श्रजापति गुखके 
समीप नीं जाते। 











गन्धववेने याज्ञवरक्यके प्रति पृछा रै कि- अग्रतरूप ब्रह्म 
वल्क्यने अग्रुतरूप ब्रह्मका उपदेश किया है | यह विश्वावसु 
ई ~£ देकोको ब्रह्मविदयाके अ | चउच्त चिङ्खोंसे गन्धव व 
| असुरादिकोंका भी ब्रह्य - ग हे । । 

शंका । वादने जो पूवं कहा था कि-“आदित्यादिक शब्दोंका प्रयोग 
ज्योतिमेण्डलमें होता दै, अतः आदित्यादिक श्व्दोका वाच्य अथं अचेठन 
| ब्रह्मविदयाका अ धिकार नहीं बन सकता है" तिसखका क्या समा 

























| र्खे पे रा शान्य जता म्रचुष्य है सो न्चयोके गोल 
रकि इन्द्रियोको स्वीकार करते है । तैसे आदित्यादिक शब्दोंका ज्योतिमण्डलमें 
| प्रयोगके हुये मी विग्रहवाटी देवता स्वीकार करनेको योग्य है | 99 









अ-१-३-३३ 





, इस अर्थंको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है'- (अत्र ब मः-ञ्योतिरादिदिषया 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अथात्‌ ज्यातिमेण्डरविषयक जो अदित्यादिक दैवतावोके 
वाचक शब्द है' सो भी चेतनावारे तथा रेश्वयांदिकों करके सम्पन्न तत्‌ तत्‌ विग्रह 
वारे दैवतावोंको ही बोधन करते है'। क्योकि मन्ों तथा अथवादृमिं व 
इ तिहाख पुराणादिकोमें आदित्यादिक देवताचों विषे चेतनत्वरूप करके ही व्यवहार 
` देखने आता है । अर्थात्‌ दैवता ज्ञा है" से रेश्वयंबटके योगसे ज्योतिर्मण्डटादिकूप ` 
करङे स्थित देनेको समथं रै । तथा यथे तत्‌ तत्‌ अनेक पिग्रहको हण 
करनेमे भी समथ है । 

ओर अव “विविध विश्रहरूप करके इन्द्रादि देवपिषयक व्यवहारका श्रवण होता 


है" इस अर्थको दिखाते है (तथा हि भ्रयते सु ब्रह्मण्याथंवादे इत्यादि भा० 
अथे---उद्वातरगणमे स्थित बत्विक्विद्ोषका नाम स॒ब्रह्मण्यदे | तत्सम्बन्धी जो इन्द्र, 

आगच्छ” इत्यादिक अथैवाद ह तिस अथैवादमे कहा ह कि--इन्द्र जो है सो मेधातिथि 
नामक काण्वायन चरपिको मेपरूपको धारण करके ठे जाता भया | तथा आदित्यजोदैसो 
मनुष्य दारीरको धारण करके डन्तीके पास प्राप्च होता अया इत्यादिक महाभारतम भी श्रवण 
होता ई इति । 

किश्च “आदित्यादिक. जा देव है: सो मृत्तिकाकी तरह अचेतन है” यद 

ज पूर्ववादीका कहना है सो भी असडतः है] क्योंकि सवत्र पदा्थमिं जङ्‌ तथा 
चेतन मेदसे अंशद्धय रहते है" अत. एव . “ृदन्रवीदापोऽदवन्‌, इत्यादिक व्यव 
हार शाखविषे देखनेमे आता है । इख रीतिसे चेतन सत्तिकादिकोमें भौ चेतनरूप 
अधिष्ठाताको शाख्कार अङीकार करते है । इसी प्रकार मन्त्र अथेवाद्‌ व 
इतिहास पुराणादि प्रामाण्यवरुसे आदित्यादिकोमिं भी दोदो अंशदहैः। एकतो 
ज्योतिर्मण्डलरूप अचेतन अंशका स्वीकार है । दसरा ज्योातिमेण्डरका अधिष्ठाता 
देवतारूप चेतन अंश है। यह हम कट आये है' । 
` शका, “विषं भुंश््व' इस बाक्यको शुके गरम भोजनकी निचृत्तिरूप 

अन्यअ्थंपरत्व हेनेसे पदशक्तिञ्च्ति करके प्रतीयमान विषभक्चषणरूप स्बाथेपरत्व 
नही ह । तैसे वज्रहस्तः पुरन्दरः” इत्यादिक मन्त्र व अथवादादिकोको भी स्तुति 
निन्दादि रूप अन्यअर्थपरत्व हेनेसे पदकी शक्तिडत्ति करके प्रतीयमान विभ्रदरूप 











स्वाथपरत्व नहीं बन सकतादहै। 





समाधान । वस्टुके सद्ावमे वस्तुविषयक प्रत्यय कारण है तथा 
वस्तुक असद्वावमे अभ्रत्यय कारण है । अन्याथत्व अथवा अनन्याथत्व नहीं । 
क्योकि अन्य अर्थक चयि घरस्थित अर्थात्‌ जाता इवा जो पुरुष है खो भी मागमे पडे 
हये जो तृणादिक है तिनविषयक अस्तित्वज्ञानको प्रात होवा है । 


श्का। दर्टान्त विषम है; क्योकि तहां ठृणादिविषयक भत्यक्च 
प्रमाण विद्यमान है। तिस प्रत्यक्ष रमाण करके तृणादिकोमिं अस्तित्व प्रकारक 
५८ 





 ॥ रं 


` ४५८ | `  ग्रहमसुतरम्‌ व 





ज्ञानको पुरुष प्राप्त होता है । ओर प्रसमं विधिवाक्यके साथ एकवाक्यत्व- 
घाखा नेसे स्तुत्यथंक अथेवादमें स्तुतिरूप अथंसे भिन्न विश्रदादिक विषयक 
प्रचत्ति निश्चय करनेको अशक्य है । अथात्‌ अर्थवादो श्यह विधि प्रशस्त रै 
रेखा ही ज्ञान हाता है, विग्रहादिक विषयक ज्ञान हाता नहीं । जे सिद्धान्ती कहे 
कि महावाक्यके घरक जा अवान्तर वाक्य है सो पृथक्‌ विग्रह रूप अथको 
बोधन करेगे ? सो भी सिडान्तीका कहना असङ्कत है । क्योकि-- न सुरां पिबेत्‌! 
यहां नजवाले महावाकयमे पद्‌ यके सम्बन्धसे सुरापानका प्रतिषेधरूप एक दही 
प्रतीत हाता है। पुनः (खुरा पिवेत! इस प्रकार पद्‌ यके सस्बन्धसे सुरापा 
नकौ विधि भी श्रतीत होवे यह वार्ता नदीं है। यदि सुरां पिवेत्‌, इस अवान्तर ` 
वाक्यको मौ पृथक्‌ अर्थका योधकत्व मानोगे तो सुरापानकी विधि मी सिद्धं होनी 
चाहिये । परन्तु होती तो नदीं । अतः “अवान्तर वाक्य पृथक्‌ विग्रहादिकोका 
बोधक नहीं हो सकता है" ेखा ही मानना पड़ेगा । ं 
समाधान । नन सुरां पिवेत्‌" यह दान्त विषम है । सखुरापानके प्रतिषेधमें 
पदान्वयको एक होनेसे अवान्तर वाक्याथ॑का जो अग्रहण है सो युक्त दी है । परन्तु 
विधिको संकीतन करके परित अर्थवद रेखा नदींहै। क्योंकि न सुरं 
पिबेत्‌ इस दृष्टान्तमे पदेकवाक्यता है! भौर सिद्धान्तमें जा अ्थंवाद्‌ है' तिनमें 
वाक्यैकवाक्यता है । दष्टान्तमं नजृरूप एक पदका जव “सुरां पियेत्‌, इस पदद्वये 
साथ सम्बन्ध होता है तव पदैकवाक्यता. कही जाती है । घौर सुरापानका 
निपेधरूप एक अ्थंको ही शन खुरा पिषैतः यह वाक्य बोधन करता दै । ओर 
पदद्धयसे सुरापानरूप पृथक्‌ अर्थंको नहीं बोधन करता है । यदि वोधन करेगा 
तो सुरापानका विधान होनेसे निषेधकी अनुपपत्ति दोगी । ओर अर्थवाद्‌ जो ह सो 
प्रथम स्वगत पदं करके देवता विग्रदादिरूप भूत अथं विषयक ज्ञानको उत्पन्न करके 
अनन्तर “इस अर्थवाद्का क्या भ्रयोजन है” इस किमथे आकाङ्काके बरसे विधिकी 
स्तुतिद्धारा विधिवाक्यके साथ वाक्यं कवाक्यताको प्राप्त होते है' । अतः, अथोवादमे 
अवान्तरवाक्यके अर्थ षिग्रहादिकोंका अनुभव होता हे । 
इस अर्को अव स्पष्ट करङे दिखते रै- धववायव्यं श्वेतमालभेत भूतिः 

कापः") अथं-- तिकी कामनावाला जो पुरुप है सो वायु देवताक वेत पका आल- 
म्भन करे इति । यहां विधिवाक्यमें स्थित जो वायव्य आदिक पद्‌ है' तिनोंका जसे 
आटमेव इति। तैसे- “वायुर ज्ञपि देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति 
स एवैनं भूतिं गमयति" । इत्यादिक अर्थवादमें स्थित पदोंकाः विधिके साथ 
वायु आदिक परदोका (आरभेत इस विधिके खाथ साक्चात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता 
है । किन्तु "वायु क्षेपिष्टा' इत्यादिक जो अर्थवाद है' सो स्वगत पदां करके- 
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जाया 





शीघ्र गमन स्वभाववाला वायु दैवता है । अतः यजमानको शीघ्र ही विभूतिको 
्रात्त करता है” इख प्रकार अवान्तर वित्रहादिरूप दैवताविषयक ज्ञानको उत्पन्न 
करके अनन्तर -विशिष्टदैवत्यमिदं कमं" अर्थात्‌ “यह जा वायव्य कमे न है सो 
शीघ्र फलको देनेवाला अति उत्तम वायु दैवताबादा है” इस प्रकार यथेष्ट विधि 
स्तुति करते है' । इख पूर्वोक्त रीतिखे वाक्यैकवाक्यतावाछे अर्थंवादोमिं अवान्तर 
वाक्यार्थं देवताविग्रदादिकोका ञान होता है । ओर शन खुरा पिवेत्‌, इस दृषटान्तमें 
पदैकवाक्यता है, इखचिये अवान्तर वाक्यका अर्थ जा खुरापान है तिका बोध 
नहीं होता है। अतः विषम दृष्टान्त है यह सिद्ध हुवा इति । ्‌ 
शंका | उक्त रौतिसे सवेत्र अर्थावादोमें स्वार्थंका ब्रहण होना चादिये 
परन्तु द्योता तो नदीं । क्योकि “आदित्यो यूपः यजमानः प्रस्रः' इत्यादि स्थलं 
आदित्य तथा यूपादिका परस्पर अभेदरूप जा अर्थ है सो वाधितटै। 
समाधान । अथावाद्‌ तीन प्रकारका ढै अयुवाद्‌, तथा शुणवाद्‌ तथा 
भूतार्थवाद । ` तहां - “अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌” *अच्नि शीतकी ओषध दै" इत्या 
दिक स्थर्में प्रत्य्च प्रमाणान्तरका विषय जा अच्नि आदिक अवान्तर वाक्यका 
अर्थ है तिसक्छा अनुवाद्‌ करके यह अर्थवाद श्रवत्त हाता है अतः इस अथं- 
वादका नाम अनुवाद्‌ है ! 1- क; | 
तथा आदित्यो युषः" पु थर श्त्यक्षादिकं प्रमाणान्तरसे प आदि 
त्यका अमेद्‌ विद्ध है । इसलिये यूपे जा आदित्यका तेजस्वित्वरूप गुण है तिस 
शुण करके यह्‌ अर्थवाद्‌श्रहत ोता है । अतः इख अर्थवराद्का नाम शेणवाद्‌ ह। 
ओर जहां दोनों नद दै" अर्थात्‌ मानान्तरका सवाद्‌ भी नहीं है तथा माना- 


स्तरका विसंवाद किये विरोध मी नदीं रै तदां अर्थात्‌-“वजदस्तः पुरन्दरः! 
इत्यादि स्थले - श^्रमाणान्तरका अभाव होनेखे कथा यह गुणवादरूप अथंवाद्‌ हे 
अथवा प्रमाणान्तरका अविरोध होनेसे भूतार्थवाद है” एेसे संशयके इये सिद्धान्ती 
कटता है कि--चच्रहस्तः पुरन्दरः इत्यादि स्थम प्रतीतिशरण पुरुषोंको विद्य- 
मानवाद्‌ अर्थात्‌ भूतार्थवाद ही आश्रयण करनेको योग्य है । अर्थात्‌ जिख 
अर्थवादं मानान्तरका संवाद्‌ तथा विसंवाद्‌ नदीं है सो अर्थवाद स्वार्थे ्रमा- 
णरूप होता दै । क्थोकि अर्भको क्िद्धिमें प्रतीति ही शरण है । इख पूर्वोक्त रीतिसे 
"वन्नदस्तः पुरन्दरः” यह जे! अर्थवाद ह सो इन्द्र देवताके विश्रहको बोधन करता हे । 
इससे मन्त्रका भो व्याख्यान हो चुका । अर्थात्‌ मन्त्र भो मानान्तरका 
संवाद्‌ तथा विसंवादका अमाव दहनेसे स्वाथे प्रमाणप है । अतः 
# दि०- विरोधे गुणवादः स्यादनुवादो ऽवधास्ति । भूताभ॑वादस्तद्धाना- 
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किञ्च इन्द्रादिक दैवता खम्बन्धि हचिघको विधान करनेवाखे जा विधिवाक्य 
है' सो भी इन्द्रादिक देवतावोके स्वरूपकी अपेक्षा करते दहै" । अतः “मन्त्र तथा 
अथेवाद्‌ादि देवताविध्रहको बाधन करते है देखा अवश्य मानना पड़ेगा । 


शंका । क्टेशात्मक कर्ममे फटसे बिना विधि अनुपपन्न है । अतः यन्न 
दुःखेन संभिन्नम्‌ इत्यादिक अर्थवाद्‌ करके सिद्ध जे स्वगे है तिमे विधिघ्रमाण 
रहो । विग्रहसे विना विधिम क्या अनुपपत्ति है ए 

समाधान } यदि विग्रहको नदीं मानोगे तो स्वरूप करके रहित इन्द्रादिक 
देवतावोंका चित्तम आयोप नदी कर खकते है । ओर चित्तमे अनारूढ तिख २ 
देवताकै प्रति हविका प्रदान भी करनेको अशक्य है । अतः विधिकी अनुपपत्ति 
हेनेसे सबगेकी तरह विश्रहको भी अवश्य मानना चाहिये । 

किञ्च चित्तम आरोहक लिये देवतावि्रहको अवश्य ही मानना पड़ेगा 
यदि न मानोगे तो जिख देवताको उदेश करके हविका त्याग करोगे; तिस देवताका 
चित्तम अनारोह होनेसे त्यागको अनुपपत्ति होगी; अतः देवताविघ्रह अवश्य 
स्वीकाये है। इस अर्थत श्रतिको दिखाते दै श्यस्य देवताय हविथ् हीत 
स्यात्तां मनसा ध्यायेदरषट्‌ करिष्यन्‌ | अर्थ- जिस देवताको उदेश्य करके हवि 
गृहीत होवे तिस देवताका “वषट्‌” इस शब्दका उचारण करते हये मन करके ध्यान करे इति । 
किञ्च वरादिपदातरी सुप्रसन्न विग्रहवाटी देवताको व्याग करके “शब्द्माच्रका 
नाम देवता दै" यह ज्ञो. मीमांसककी भक्ति ` दै सो अयुक्त है इस अर्थंको दिखाते 
है-- न च शब्दमात्रमथेस्वरूपं सम्भवति" इत्यादि भा०] अर्थ शब्दमात्र ही 
अथेका स्वरूप नहीं हो सक्ता दै क्योंकि शाब्दं तथा अर्भका मेद टदै। अतः शदः 
प्रमाणवादी पुरुषको मन्त्रो तथा अथवादोमे इ्द्रादिक देवतावोंका याद्दा स्वरूप निरिचत 
दै तादा स्वरूपका खण्डन करना युक्तं नही ३ इति । 
ओर “केवर मन्त्र ब अर्थवादो करके हौ दैवतावोके विग्रह सिद्ध है” वही 

धातां नहीं है ¦ किन्तु इतिहास पुराणादिकों करके भी लिद्ध है" । अव इस अर्थको मी 
भाष्यकार कहते है'--इतिहासपुगणमपिः इत्यादि भा०} अर्थ - इतिहास तथा ` 
पुराण भो मन्त्र व अथेवाद्‌ मूलक होनेसे प्रमाणरूप हू पूर्बोक्त रीतिते देवताविग्रहादिकि चिद 











करनेमं समथ हं इति । ¦ 
किञ्च दैवतारवोके विग्रहं प्रत्यक्षादिकं प्रमाण भीदैः। यद्यपि हमारे 
खोगोंको देवता्वोके विग्रहका प्रत्यक्च नहीं भी हैः तथापि चिरन्तन भ्यासादिकोंको 


परत्यक्च है" । क्योकि शतिदासादिकोमिं छिला दै कि - देवता्बोके साथ व्यासादिक- 
प्रत्यश्च व्यवदहारको करते थे इति । 
वेपक्ची एेला कटे कि- “जैसे इस कारु विषे हमारे छोगोमें देवताबोकि ` 
सखाथ व्यवहार करनेको सामथ्ये नहँ है। तेखे हो पूरे काठ विषे व्यालादिकोते ` 
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भ; नयाय या 


भी देवतावोके साथ व्यवहार करनेकी सामथ्ये नदीं दोवेगी” सो वादी जगतूके 


वैचित्यको निषेध करेगा । अर्थात्‌ “सवं , धटाभिन्न, वस्तुत्वात्‌ , घटवत्‌ !”” 
जेखे घटम वस्तुत्व है अतः घरमे घटका अभेद दै। तसे सम्पूणं जगतमे वस्तु 
त्वरूप हेतु है अतः सम्पूणे जगत्‌ धरसूप ही है घटसे विलक्षण नहीं” इस प्रकार 
जगत्‌के वैचितभ्यका अभावको करेगा । ओर “जसे इस कालमें सार्वभौम 
त्रिय राजा नहीं है । तसे ही पूर्वकाटमे भी सावेभोम क्षत्रिय राजा नहीं था" 
सा भी वादी कह सकेगा । आर यदिरेखा ही मानोगे तो शाख्मे ज्ञा 
राजसूयादिक विधि कदी हँ सो उपर हदो जावेगी । ओर “जैसे इस काटे 
वणाश्चम धमेकी प्रायः अव्यवस्था है । तैसे दी पृवंकालमें भी घ्मकी अव्यवस्था 
थो” एठेसी प्रतिज्ञा भी आप कर सकते हो, क्योकि आपं निरङ्कुश बुद्धिवाठे हो । 
परन्तु पेखा माननेसे राजसूयादिकोंका बोधक शाख तथा छत युगादिकोके धर्मोक्ी ` 
व्यवस्थाके प्रतिपादक शाद व्यथं होवेगे । अतः तुम्हारेको रेखा अवश्य कहना 
होगा कि--^धमेके उत्कषेके वशसे चिरन्तन व्याखादिक देवतावोके साथ प्रत्यक्च ` 
व्यवहार करते भये" यही वार्ता युक्त है । ` 

किञ्च योगसूत्रके बलस भी दैवादिकोकञे प्रत्यश्चकी सिद्धि होती है- तहां 
सूत्रम्‌-“खाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोग थं -- सन्त्रके जपरूप स्वाध्यायसे इष्ट 
देवता समीपषमे प्राक्च होते द । तथा सम्भापणादिकं भी करते द इति । इत्यादि । ओर अणि 
मरादिक रेश्वयेकी परािरूप फटवालां रत्यादिको प्रसिद्ध जो योग है सो 
साहस मात्र करके खण्डन करनेको भो अशक्य दै । 

पतेजोऽ- 


ऋ हो#॥ ॥। 


तथा श्चति भी योगके मादात्म्यको. वणन करती टै- ण 


निलखे सञ्ुस्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रद्त्ते। न तस्य रोगोन जरा 
न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥› ( श्वेऽ २१२) 1 

अथे-- पादक तख्से लेकर जानु पर्यन्त एथिवीकी, तथा सयुर सकर भामि पन्त 
ज॑र्की, तथा नाभिते केकर ग्रीवा पर्यन्त देजकी, तथा ्रीवासे ठेकर केकः श्रलेहःपयेन्ते वायुकी, 
तथां केक्पेकै प्ररोहसे चकर व्रह्यरन्ध पर्यन्त आकाद्यकी धारणा करक । दयमके बरसे पायो 
भूतोके वामे करनेसे अणिमादिकं योगयुण्की प्रदत्ति होती दै 1 ओर दिव्य तेजोमय 
देहको भी प्राचि होती हे 1. इसके अनन्तरं तिस योगौ पुरुपको रोग तथा जरा ब सत्यु स्पे 
नदी करते दै इति । ४ 

किञ्चि मन्ज तथां ब्राह्यणरूप वेदको साक्चात्कार करनैवाठे ऋषियोंकी 
सामथ्यको अपने खोगोंकी सामथ्यंके समान जानना भी युक्त नहींहै। अतः 
व्यासादि प्रणी इतिहास पुराण समूल ही है" इति । 

ओर ज्ञा चित्रकारो करके रचित दैवादिक विग्ररोंको खोक प्रिदि है 
` खो भी दैवादिक विग्रहके सम्भव हुये निरालम्बन निश्चय कण्नेको अयुक्त दै । 


# 
हि 
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अव देवता अधिकरणको समाध करते है - तस्पात्‌ श्त्यादि भष्यम्‌ । 

पूर्वोक्त रीतिसरे मन्त्रादिकं करके तथा मन्त्रादि मूटक इतिहास पुरा णादिकों 
करके देवतादिकोंके विग्रहका होता है। तथा देवतावोमे भी अयित्वा 
दिक्ोंका सम्भव दोनेसे य॒क्ति व शाख्के बटसे ब्रह्मविद्यामें अधिकार सिद्ध हुवा । 
ओर देवादिकोके विग्रह स्वीकार करनेसे ही करममुक्तिका प्रतिपादक शाख भी 
वमीचीन होता है । अन्यथा “अहंग्रह उपासनादि करके कादिकोकी प्रापि 





है। तहां दिन्य देवादि शरीरोमें ब्रह्म साक्षात्कारद्वारा मुक्तिकी प्रापि 
हती है” इख प्रकार क्रममुक्तिको प्रतिपादन करनेवारी अनेक श्चुतिस्प्तियोंकी 
उपपत्ति नदीं हो सकेगी ॥ ३३॥ 
इति देवताधिकरणम्‌ ॥ 

जैसे ब्रह्मविद्यामे मज्योके अधिकारका नियमको खण्डन करके देवता्वोका 
भी बह्मविद्यामें अधिकारको कह आये हँ । तैसे ही द्विजाति मात्रके अधिकारका 
नियमको खण्डन करके श्र्रको भी ब्रह्मविाभें अधिकार है" एेखा मानना चाहिये १ 
इस शंकाको नित्त करनेके लिये सूत्रकार इस अधिकरणको दिखाते है :- 


शुगस्य तदनादरश्रव एात्तदाद्रषणात्‌ सूच्यते हि ॥३४॥ 


अर्थं -१ क्‌, २ अस्य, ३ तदनाद्रश्रवणात्‌, 9 तदाद्रवणात्‌, ९ सूच्यते, & हि । 

सूत्रम छ पद्‌ दै। जानश्चुति राजाको हंसोके अनादर वाक्योके श्रवणसे जो दोक उत्पन्न 

होता भया सोई शोक रेक्व ऋषिने “शुद्र शन्दसे सूचित किया है । अर्थाव्‌ “ङुचा दुद्रवे" “शोक 

करके जानश्रुति रेक्वके पास प्राक्च हुवा ई इसल्यि जानश्ुतिको रेक्वने शुद्र शब्दसे का द । 
तथा च प्रकृत शुद्र शब्द्‌ योगिक है रूढ जातिवाचक नहीं ह इति । 


अब इस घूत्रकी अधिकरण # रचनाको दिखाते हे : - "वेदान्तविचारः 

पथिकरणका विषय है। ` | 
ओर श्म अथित्वादिकोका सम्भवं तथा असम्भव करके रद्को वन्तः 

विरमे अधिकार है, अथवा नहीं हे” ठेसा यदां सन्देह है । 


# पूवे अधिकरणमे, ब्रह्मविदयामे देवादिकोकेि अधिकारकी लिद्िके लिये 
मन्त्रादिकोंका विग्रहादिरूप भूतअथमें समन्वयको उक्ति करके वेदान्तोका भूत 
( लिद्ध ) अथं ब्रह्मम समन्वय द्‌ किया है । ओर इस अधिकरणमें भी हारेत्वा ` 
श्र इस श्रति्ें स्थित शरद्र शब्द्का क्षिय खमन्वयकी उक्ति करके समन्वयको 
ही दृद भ दे" । अतः प्रासङ्भिकं इन दोनों अधिकर्णोका चया 
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र = क्रेरीरेःे 


अथ पवेपक्ष | तहां श्रद्रको भी वेदान्तविचारमें अधिकार होगा यह 

परा हवा । क्योकि शरद्रम मी अथित्व साम््यादिक वन सक्ते हैः । किञ्च 
स्माच्छुदरो यजञेऽनवक्ल्तः ( तै० सं° ७।१।१।६) इख शरुतिमे जसे "साम्य 

न होनेसे श्रद्र यज्ञम अनधिकारी है", रेखा श्रवण होता है । तसे शुद्र विद्या- 
यामनवक्लप्तः' शरष्र॒ विद्याम अनधिकारी है रेखा निषेधका श्रवण होता नदीं । 
अतः शृद्रको भी विद्याम अधिकार है । 

ओर जो श्र्रको कर्मभे अनधिकारका कारण अनग्नित्वको कहा टै सो 
अनग्नित्वरूप लिङ भी विद्याम अधिकारको दूर नहीं कर सकता है। क्योकि 
“आहवनीयादिक अग्नि करके रहित पुरुष विद्याको नदीं प्राप्च हो सकता है” यह 
कहना असद्खत है । 

किञ्च “शद्रके अधिकारका साधक, विद्यार्थ पुरुषमें श्र शब्दका प्रयोगरूप 
लिङ भी देखनेमे आता है, इस कारणस भी दरम विदययाका अधिकार है" 
अर्थंको गव दिखाते है- “भवति च लिङ्गम्‌ शु द्राधिकारस्योपोद्बलकम्‌ 
इत्यादि भा० । छान्दोग्यके चतुथं अध्यायमे स्थित--“वायुवांव संबगेः" 
इत्यादिक संवगविद्यामें लिखा दहै कि जानश्रुति राजने, ऊ सौ गायों 
करके सहित रथको रेक्व -आषिके आगे निवेदन करके कहां 
कि-^हे भगवन्‌ ! मेरेको विद्याक्रा उपदेश करे ।” पश्चात्‌ रेक्व 
ऋषि वोठे- “अह हारेत्वा शुद्र तवैव सह गोभिरस्तु । अर्थ-पत्नी करके 
रदित कन्यार्थी रेक्च कषिने खेदके साथ कहा किदे शुद्र ! सुवणेमय हार करके सहित 
गमन करनेवाखा जो यह रथ रै, सो गावों करके सहित यह रथ तुम्हारेको ही रे; अर्थाव्‌ ˆ 
त्‌ अपने पास ही रख इति। तथा च श्दारेत्वा श्द्ः इस श्चुतिमें शरद्र शब्दका 
श्रवण करनेकी इच्छावारे जानश्ति विद्यार्थं प्रयोग हदोनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि--श्द्रका भी वेदविदयामें अधिकार है इति । 





करके सम्पन्न है” ठेसा श श्रवण होता है । अतः इस पूर्वोक्त रीतिसे शद्रको 
भी वेदान्तविचारमें अधिकार सिद्ध दोतता है इति । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकार पवेपक्षके प्राप्त हये सिद्धान्ती कहता रै- 
न शु द्रस्याधिकारः' इत्यादि भा०। शृष्रमे वेदाध्ययनका अभाव होनेसे विद्याम 
अधिकार नहीं बन सकता है। किञ्च अध्ययनविधि करके संस्छृत जो वेद 
है तिस वेद करके उत्पन्न जो वेदाथं विषयक आपातज्ञान अर्थात्‌ सामान्य ज्ञानरूप 
शाद्लीय सामथ्यं है तिख साम््यंवारे पुरुषको ही वेदा्थके विचारमें 
अधिकार है । शद्रे वेदाध्ययनजन्य सामान्य ज्ञानरूप शाखरीय साम. 
थ्यका अभाव होनेसे बेदाथके विचारमें अधिकार नहीं हो सकता है। 
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# ्ि 


प्र 


क शब्द्‌ क्या अनथक दै१ 





क्योंकि वेदाध्ययनका प्रयोजक जो उपनयन दहै सो शृद्रमे रै नही, किन्तु 
तीन वणन ही है । अतः निर्क्त साभर्यके न होनेसे केवर लोकिकं 
अर्थित्वं ही अधिकारका कारण नहीं हो सकतादहै। ओर सेवादिरूप कवर 
लोकिक सामथ्यं भी अधिकार्का कारण नदीहो सकतीदटै। क्योकि शाख्रीय 
अर्थे शासनीय सामर्थ्यकी भी अपेश्चा अवश्य रहती है । ओर शृषमे वेदाध्ययनका 
निराकरण होनेसे ही शाखीय सामथ्यका निराकरण हो चुकादहै। अतः शद्रको 
वेद वियामेँ व॒फटपयन्त विद्याके साधन श्रवणादि विधियोमें अधिकार नहीं है। 


किञ्च श्रमे अध्ययनविधि करके टभ्य अध्ययनके अध्चीन वेदाथ ज्ञानवच्वरूप 
सामथ्येके न दोनेसे 'तस्माच्छ्रद्रो यज्ञेऽनवबटृस्तः' यह वचन जेसे शष्ट का यज्ञमें अन 
धिकारको बोधन करता है । तसे ही विदाने भी अनधिकारको योतन करता है । 
क्योंकि श्रमे बेदार्थज्ञानवच्वरूप उक्त खामथ्याभावरूप न्याय तुस्य दहै । अथात्‌ 
शुद्र यज्ञे इस श्चतिमे यज्ञपद्‌ वेदाथेका उपलक्षण है । 


किञ्च पूवपक्षीने जो कटा था कि-“संबगेवियामें जौ शद शब्दका श्रवणरप 
चिङ् है सो शद्रे वि्याके आधिकारको बोधन करता है यह कहना भी असङत 
हे । क्योकि वेदार्थज्ञानवच्वरूप सामथ्य॑का अभावात्मक जो असामर्थ्यङूप न्याय है 
तिख करके शृष्रमे अथित्वादिकोके सम्भवरूप न्यायको खण्डित होनेसे शद शब्दका 
जो ्वणहैसो चिङ्‌ नहींदै। यदि शृरद्रमे अर्थित्वादिरकोका सम्भव दोता तो 
अधिकाररूप अथंका योतक शरद शब्दका श्रवणरूप टिक दोता, परन्तु पेखा है नहीं । ¦ 


त शका । /निषादस्थपति याजयेत्‌" यहां जसे निषाद्‌ शब्दसे निषाद्को वैदिक 
ध्म अधिकार है, तसे श्र शब्दसे श्रद्को विद्याम भी अधिकार मानना चाहिये । 


समाधान । निषाद्‌के द्रष्टन्तसे भी केवर संवगविद्यामें दी श्र शब्दका | 
श्रवण होनेसे एक संवगंविदामें ही कथञ्चित्‌ श्दको अधिकार हो सकता है सवे 





` वियावोमें नदीं । ओर वास्तवसे विचार करके देखें तो पूर्वोक्त दृष्टान्त करके शूद्रको 


संवगेविद्यामे भी अधिक्रार सिद्ध नदीं हो सकता है। क्योकि निषाद्‌ शब्दको 


विधिवाक्ये स्थित होनेसे निषाद शब्द्‌ निषादरूप अधिकारीका समपेक हो 


सकतादै। ओर यद जो प्ररत श्रद्र॒ शब्द्‌ है खो अथंवादवाक्यमं स्थित है । 
अतः किसी भी विद्याम श्रद्के अधिकारको बोधन करनेके लिये समथं नहीं हो 
सकता है । अर्थात्‌ इख श्रद्र॒ शब्दम अथंवादस्थत्व होनेसे विधिअन्वयके 
योग्य, ओर विधिसे अविर, अर्थका समपकत्व भ्रतीत होता दै। ओर भ्र 






 जातिको वैदिक विद्याकी विधिम योग्यता है नहीं । इसलिये इल श्र शब्दका ` 
अथं शरद्रजाति नदीं कद सक्ते हे । | 





शंका । शरद जातिको वैदिक विधिम योग्यता न हेनेसे अर्थवादगत शृ 


| + । 
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समाधान ! अनर्थक नहीं है, क्योंकि प्ररत विधिव 
श्र" शब्दकी योजना कर सकते ै' । 
प भ | फिर ्दारेत्वा श्रः इ श्रुतिमें श्वत जे श्रष्र शम्द्‌ है तिसका क्था 
अं ह 
समाधान । छान्दोम्यमे यह उपाख्यान है कि-किसी समयमे जानश्चुति नामक 
एक राजा "पौत्रायण, अर्थात्‌ "जनश्च तके पुत्रका पोतः ्द्धापूवेक वहत दान वैनवाला 
बहुत पक्व अन्नको तैय्यार कराके अतिथियोंको प्रमपूवेक तृप्त करनेवाला था । 


नल तरपफसे अतिथि रोग आकर मेरे यहां अन्नपानादिसे तृष शोषे" 
हस अभिप्रायसे तिस राजाने जदां तहां प्रत्येक तीर्थोमें ओर धरत्येक भ्राम ष नग 
रादिकोमे अतिधियोके आरामके लिये अत्यन्त खुन्दर खुन्दर अनेक धमेशा 
ला्बोंका व विधिध अन्नपान करके परिपूणं क्षेत्रा प्रवन्ध करा ग्ला था । 


ेसे दानबोर राजाके गुणगणोंकी कीति तिस समय दिङ्‌मण्ड 
करती भई । एक समय श्रीष्म ऋतुकी रात्रिम जानश्रुति राज्ञा महलके ऊतके 
उपर शयन कर रहा था। उस समय राजाके अन्नद्‌ानादिक गुणगणों करके 
संतोषको श्रा जो देव व ऋषि ह सो राजक हितके लिये दंसरूपको धारण करके 
मालोके समान रम्बायमान होकर आकाशमार्भसे चरते भये । जव राजाके समीप 
वहंचे तव पिछला हंस अग्रसर दंखके धरति कता भया “दे २ भस्टाक्च ! भहाक्ष , इस 
जानश्चुति राजाका तेज स्वगं पर्यन्त ज्यान दो रहा है तिसको त्‌ क्या नहीं दैखता 
है १ यदि इसके तेजको तू उल ङ्न करेगा वो वद तेज तुम्हारोको दग्ध कर देगा । 
अतः, आगे नहीं जाना” इस प्रकार पिरे देसके वचनको श्रवण करके अगला हंस 
बोलता भया कि- “कंवर पएनमेतत्सन्तं सयुग्वानमिव रेक्वमात्थ । छा ०४।१।३ 

अर्थ - “कंवर यहाँ “कं, उ, अरे” देखा पदच्छेद करना । “उ” शब्द्का अथं वितकं 
३ । शकं" पदका अथं आ्षेपदै। अरे पश्चातगामी हंस ! क्या विद्या करके हीन जो य 
विमान निङृ्ट राजा दै इस विचरेको त्‌ दो वेरं करके चलनेवारी गाड़ीके सहित स्थित 
रेक्व ऋषिकी तरह कता ह ) तिस पुण्यात्मा ब्रह्मनिष्ठ भगवान्‌ रेक्व ऋषिके धर्मम सम्पूणे 
प्रजाके पुण्यका अन्तर्भाव होता दै 1 रेक्वके पुण्यकी तुरना किसके पुण्ये नर्ही हो सकलो 
‰ । जिस तत््वकरो रैक्व जानता दै तिस ॒ततत्वको जो जानता है तिसकते पुण्यम भी स्वके 
ुण्यका अन्त्ाव होता है । अर्थात्‌ अपरोक्ष जानवान्‌ ब्रह्मनिष्ठ रेक्व कपिका तेज दुरतिकम है 
विद्याष्टीन इस अनात्मल्त राजाका तेज दुरतिक्रम नहीं हो सकता हे । यहां ऋरविर्योका बह 
 अभिग्रायहै किं “इन उक्त हमारे वचनोंसे राजा शकटरूप लिङ्ग करके रैक्व ऋषिको जानकर 

तथा रेक्व ऋषिक शरणमे प्राक्च होकर अपरोक्ष वियावान्‌ हो जायगा” इति । कंवर" 
इत्यादिक हंसोके वचनसे अपने अनाद्रको ओर रेक्वके उत्कषकी पराकाष्ठाको 
करके अत्यन्त विषादयुक्त हुवा पुनः २ उच्छ्वास निःभ्वासको ठेता इवा 
निद्राके विना ही राजा किसी तरह गात्रिको व्यतीत करता मया । ॑ 
^ थः = 
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| वरातःसमय निशा अवसानकी सचक बन्दास्बन्दों करके प्रारञ्ध विविध 
प्रकारसे अपनी स्तुतिको ओर अनेकं प्रकारके मादलिक घायनिर्घोर्षोको वण 
करके शय्यां स्थित हुवा ही राजा सदसा क्षत्ता ( यन्ता ) को बुखाकर स्तुति व 
वाद्यनिरधोषोको वन्द कराकर आज्ञाकरता भयाकि- हे वयस्य! र्क्व नामक 
ब्रह्मविद्‌ सयुग्वा ( गाड़ीवाला ) कोई तपस्वी ऋषि रै जिसके पुण्यम सम्पूणं 
परजञाकै पुण्यका अन्तर्भाव है, तिसका खोज करके आवो । 
कत्ता ग्राम व नगरादिकोमें खोज करके राजाके पास वापिस आकर रक्व 

छषिके न मिटनेका समाचार कहता भया " 

राज्ञा-अरे ! जहां ब्राह्मणकी खोज होती है वासे खोज करके 
आवो । अर्थात्‌ अनेक वन, पवेत, निङ्कञ्ञ, पवित्र नदीतीरादि विविक्त प्रदेशोमि 
्ोज करके खबर दो । 

तव चत्ता पुनः बडे प्रयत्नसे वहां २ अनेक श्रदेशोमे खोज करता भया । 
क्वचित्‌ अत्यन्त एकान्त प्रदेशमे शकटके नीचे खुजली करते हुये एक ब्राह्मणको 
देखता भया । तिसको देखकर 'यदही रैक्व होगा" रेखा विचार करके विनय पूवक 
पुता भया । | 

क्त्ता--हे भगवन्‌ ! सयुग्वा रैक्व आपी ह स्था १ 

रेक्व- अदं हार (अरे मे ही ह! इति । 

इसके अनन्तर शकटरूप रश्चषणसे ओर वचनसे रेक्वभावका निश्चय करके 
ओर वार्तारापसे धनकी ओर गृदस्थपनेकी इच्छाका अनुमान करके राजाके पाख 
आकर श्चत्ता सवे समाचारोको निवेदन करता भया । 

समाचारके मिख्ते ही राजा छसो गाय, ओर एक. हार, ओर एक अश्व- 
तरीरथ ( खच्चरों करके युक्तसथ )को भेरके लये लेकर शीघ्र दही रैक्व ऋषिको 
पास गया । जाकर विधिवत्‌ पूजन व भैटको समपेण करके नघ्रतापूकेक 
राजा बोखा- हे भगवन्‌ ! रंक्व! येके सो गाय, ओर यह हार, व रथको भेरमें 
स्वीकार कीजिये । ओर जिख. देव ताकी आप उपासना करते ह तिख देवताका 
उपदेश मेरेको दीजिये । 

इख प्रकार कहनेवारे राजाके प्रति आरोप च स्पृहापूवेक रेक्व बोला- 
“अह हारेत्वा शुद्र तवेव सह गोभिरस्त्विति ।' अर्थ- विन्न होकर रेक्व॒ कहने 
ख्गा-दे शूद्र  गायोके सहित व हारके सहित इत्वा" किये गमनक्षीर यह रथ तेरे पास ही 
रहो । अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमके स्यि अपर्याक्च इस अल्प धनको नँ स्वीकार नहीं करता इति । 
पुनः राजा एक सदस गाय, हार व रथ ओर अपनी एक कन्याको मेके 
चयि ठेजाकर रक्वके प्रति निवेदन करता हुवा वोखा-हे रैक्व ! इन सहस 
 गा्योको व हार व रथको ओर इस मेरी कन्याको आप अपने गृहस्थाध्रमके 
स्वीकार कीजिये । ओर जिस श्राममें आप विराजमान है' इस रामको भी 
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इसके अनन्तर सवै धनको स्वीकार करके राजाके प्रति संवगेविद्याका 
उपदेश ऋषि करता भया इति । | 

| इस उपाख्यानमें "हारेत्वा श्षद्र' यह शृद्र॒ शब्द्‌ जातिका वाचक रूढ नहीं 
है, किन्तु योगिक है । अथात्‌ “कवर इत्यादिक हं सोके वचनसे अपने अनाद्रको 
रवण करके राजा जानश्रुतिको जो शोक उत्पन्न हुवा है । तिस शोकको रक्व 
ऋषि अपनेमें | सर्वजञत्वको दिखानेकी शच्छासे राजाके प्रति इस शूद्र" शब्द्‌ करके 
सूचन करता है । क्योंकि जातिशद्रको वैदिक विद्याम अधिकार न हेनेसे पूवापरकी 
पर्यालोचना करके इस प्रकरणमें यही अथं निध्ित होता है। 


शंका । हंसोंसे अनादर वचनको श्रवण करके राजामें जो शोक उत्पन्न 
हवा तिस शोकको शर्ध शब्द्‌ करे रक्वने किख प्रकार सूचन किया १ 


समाधान । ^तदाद्रबणात्‌? इति भा०। अथे - राजा शोकने प्रास् इवा 
है इसखियि राजामें शुद्र शाब्दका प्रयोग रेक्वने किया है अथवा शोकरूप कर्ता करके 
राजा रेक्व ऋषिको प्रा इवा दै इसखियि शूदर शब्दका प्रयोग ॒रेक्वने किया हे । अथवा 
श्ोकरूप करण करके राजा रेक्व ऋषिको प्रास्त इवा है इसल्ि प्रयोग किया हे इति । 
इस रीतिसे श्रद्र॒ शब्दके अवयवार्थका सम्भव दोनेखे तथा शत्व जातिविशिष्ट 
शरदरूप रूढि अर्थका असम्भव होनेसे; बरह्मविद्य में रद्रा अधिकार नहीं है । यह 
भथ जानश्रुति राज्ाकी इस आख्यायिका ्रसिद्ध हे इति ॥ ३४॥ 


अव शश्ुतिमे जो शुद्र शब्द्‌ है खो योगिक है रूढ नदीं” इस अथमे सूत्रकार 
हेत्वन्तरको दिखाते है :- 


सषत्रियखगतेश्चोत्तसत्र वेवरथेन लिङ्गात्‌ ॥ ३५॥ 


अर्थं --4 श्षत्रियत्वगतेः, २ च, ३ उत्तरत्र, ४ चेच्ररथेन, 2 ज्ङ्गाव। इस सूत्रम 
पांच पद है । इस देतुसे मी जानश्ुति राजा जातिशद्र भीं दे, क्योंकि यदि प्रकरणका विचार 
करं तो “उत्तरत्र किये संवगं विद्याके वाक्यशेषं 'वेत्ररथेन रिद्धावः किये चित्ररथ राजाके 
वंशम उत्पन्न होनेसे निश्चित क्षत्रिय जातिवाखा जो अभितारौ नामक राजा है तिसके साथ 
संदिग्ध क्षत्रिय जातिवाठे राजा जानश्रुतिका एक ही संवग विद्याम साहचय्यरूप लिङ्ग होनेसे 
श्षतनियत्वगतेः' किये जानश्रुति राजामे श्च्रियत्वका निश्चय होता है इति । 
शंका । क्षत्रिय अभिप्रतारी राजाके खाथ जानश्रुतिके सादचयेक 


समाधान । जव अभ्रिं शान्त होती है तवे वाथुमे दी खीनं होती दहै । ओर 
जब सूये, अस्त होता है तव वायुमे ही छीन होता दहै। ओर जवर चन्द्रमा अस्त 
होता है | 








होता है तव वायुम दी टीन होवा दहै। ओर जव जल सूखा दहै तव बायुमे दही ` 
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छीन होता है। इसचिये “संवृते इति संवगेः- इस व्युत्पत्तिसे वायुका नाम 
भधिदेव संवग है । 

इतीर जव वाक रीन होती रै तब प्राणम दी लीन होती है। ओर जब 
चश्च लीन होता है तव प्राणमें ही टीन होता दै। आर जव श्रोत्र लीन होता है 
हव प्राणमं ही रीन होतादै। ओर जव मन रीन होता दहै तब प्राणमं ही रीन 
होता है । इसलिये “खचरत इति संवगेः-इस व्युत्पत्तिसे प्राणका नाम भी अध्यात्म 
तंवगे है । 

तथा च अध्यात्म अधिभूत अधिदेवरूप निखिल प्रपञ्चको संवगेत्वगुणविशिष्ट 
` श्राण व वायुरूपसे चिन्तन करके; पुनः संवगेरूप दिरण्यगभमे 'संवर्गोऽहः शस 
प्रकारका जा अमेद्‌ निश्चय है तिसका नाम संवगेविदयया है । 

स संवर्गविद्याकी स्तुतिके चयि ही उत्तरत्र संबगेविद्याके वाक्यरोषरूप 
अर्थवादमरे चैजरथि अभिप्रतारी श्चत्रियका संकीतन है - अथ ह शोन्वः च कापे- 
यमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यमाणौ बरह्मचारी बिभित्ते तस्मा उ 
ह न ददतु" सित्य)दि ( ऊा० ४।३।६ ) । अथ -“अथः शब्द संवगविद्याकी उक्तिके 
अनन्तर संवग विद्याकी स्तुतिके शियि अर्थव्ादके आरम्भका बोधक है । हःका अथ अथ- 
 बादरूप रेतिद्य ८ आख्यायिका ) है । रक समय कपिगोत्रवाला शोनक षि ओर कश्चतेन 
का पुत्र काकषतेनि अभिप्रतारी नामकं राजां भोजनक्रं चि बेटे मे । ओर सूपकार परोस र 
थे। उसी समय एक संवर्गविद्याका अभिमानी बह्यचारी भिक्षा मांगनेके स्यि आया, उस 
बह्मचारीको विद्याका अभिमानी समक्षकर “देख यह क्या करेगा? इस विचारसे परीक्षा 
करनेके लियि शोनक व राजा भिश्चा नहीं देते भये । 

बह्मचारी-दे कापेय | चार महात्मावोंको अर्थात्‌ “अस्मि आदिक ओरं वागादि 
अकेा जो भ्ण करता ह ओर जगव्छा जो गोपा हे सो कोन है ? दे अभिप्रतारिन्‌ ! जो 
प्रजापति है तिसको अव्रिवेकी मनुष्य नहीं जानते द । जिसके य्य यद अन्न पकता हे तिसको 
ही नहीं दिया है। इस कटनेसे ब्रह्यचारीने अपने संवर्मरूपता बोधन करी है । 

शोनक-द ‰ ब्रह्मचारिन्‌ ! जिस प्रजापतिको त्‌ कहता है यह प्रजापति स स्थावर 
जङ्गमका आत्मा दै, देवतावोंको व सरव प्रजाको भश्चण करके पुनः २ उत्पन्न करता है, ओर 
अभकमदंष्ट्‌ हे, सवे्त दे, इत्यादि अनेक रूपसे इसको हम जानते ई-'वयशबरह्मचारिन्नदयु- 

वास्महेः | अर्थ-यहां आ इदम्‌, पेसा च्छेदे! दे बह्यचारिनि! इम इसकी अच्छी 
तरसे उपासना करते ई शति । 

स॒ आख्याविकारूप अथवादसे प्रसिद्ध क 

है तिष्ठके साथ अभिप्रतारी राजाका योग प्रतीत दोता 
योगसे अभिप्रतारी राजा याज्य प्रतीत होता है । ओर 
#रि०-“हे ब्रह्मचारिन्‌ ! इख परिच्छिन्न ङी उपासना नहीं करते द 
। -{ "1 लो निगवच्छिन्न ` पर त्रह्टाकः उपवाकः 4 व चखा अथ भी कोड्‌ करते है ॥ 


























कद्ध या 


भिक्षा मांगनेसे राजामे अशुद्रत्वका निश्चय होता है । . क्योकि ब्रह्मचारी 
जोहैसो शूद्रसरे भिक्षा नदी मांग सकता है । ओर कापेय शोनक ऋषिके 
योगसे अभिघ्रतारी राजामे चैत्ररथित्वं व क्षत्रियत्वका भी निश्चय होता है । 
क्योकि चित्ररथ राजाका कपिगोत्रोत्पन्न ऋषियोके साथ योग छान्दोग्य श्रुतिमे 
ही निश्चित होता है) तहां ताण्डय ब्राह्मण-“एतेन वै चित्ररथं कापेया 
द्मयाजयन्‌ |? अथं - इस छान्दोग्यमे प्रसिद्ध द्विरात्र नामक यक्त करके चित्ररथ राजाको 
कापेय ऋषि यजन कराते भये इति । 


शंका । चित्ररथे कापेयका योगके हुये भी अभिप्रतारौ राजामें चेत्र 
रथित्व किस प्रकार होगा ! 

समाधान । समान वंशवाखोके प्रायः करके समान वंश्वाखे दी याजक 
होते ह । अर्थात्‌ चित्ररथ राजञाका याजक कापेय है । ओर अभिप्रतारी राजाका 
मी याजक कापेय है। अतः, अभिप्रतारी राजे चेत्ररथित्वकता निश्चय होता 
ह। ओर-^तस्माच्चैत्ररथिनामेकः क्षतरपतिरजायतः इस वचन करके चैत्र 
रथिने क्षत्रपतित्वक्ता निश्चय दोनेसे क्षत्रियत्वका निश्चय होता है । 

ओर क्षत्रिय जो अभिधरतारी है तिके साथ एक संवेविदयामे जो राजा 
ज्ञानश्रुतिका संकीतेन दै सो जानश्रुति राज्ञाम भौ क्षत्रियत्वको सूचन करता है । 
क्योंकि खमानोके ही प्रायः करके सममिन्याहार दोते है । किञ्चि युधिष्ठिरादि- 
कतक तरह अत्यन्त दानी राजा जानश्रुतिमे र्व ऋषिको अन्वेषण करनेके 
लिये खारथिको मेजनेसे, तथा रेश्व्येके योगसे, भी क्षत्रियत्वकां निश्चय होता 
है। अत शृद्रको वेदार्थके विचारसे उत्पन्न दोनेवाटी ब्रह्मविदामें अधिकार 
नहीं है इति ॥ ३५ ॥ | 


अब शद्रको वेदाथविचारमें अधिकार नहीं है" इख अमे सूत्रकार हैत्वन्त- 
रको दिले ह -- | 
संस्कारपरामशात्तदभागाभिलापाच ॥ ३६ ॥ 
अर्भ-9 संस्कारपरामरश्ात, २ तदभावाभिखापात्‌, ३ च। इस सूत्रम तीन षदं 
कु । विदयाग्रहणका अङ्गरूप जो उपनयनरूप संस्कार दै तिखका प्रायः सवत्र जहां ३ विद्याका 
उषे ह तदा २ परामदौ होनेसे, तथा शूद्रमे उपनयन संस्कारके अभावका अभिधान होनेसे 
भी शुद्रको बह्मविद्यामें अधिकार नदी हे इति । ॑ 
वैदिक अर्थके विचारसे उत्पन्न होनेवाी विद्याके अधिकारमें निमित्त जो 
वेदाध्ययन च उपनयन हे विखके न होनेसे श्ष्रको वेदिक विद्याम अधिकार र नहीं 
है यह अथं पूर्वं कहा । ओर अच जहां २ वैदिक विद्याकै उपदेशके श्रदेश है 
तहां २ शिष्योमिं उपनथन संस्कार, व बैद्‌ाध्ययन, च ऋषित्व व द्विजातित्वादिक ही 
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देखनेमें आते हे, शृद्रत्व देखनेमे नहीं आता है। इस कारणसे भी शद्रका वैदिक 
विद्याम अधिकार नहीं टै । इस अथेको दिखाते हे । 
शंका । वह विद्याके प्रदेश कोन २ हैः जिनमें उपनयन संस्कारादिक 
देखनेमे आते टै" ? 
समाधान । शतपथ ब्राह्मणे छिखा है-^तं होपनिन्ये |? अथे -भाचाये 
जो ह सो शिष्यके उपनयनरूप संस्कारको करता भया इति । ईस श्रुतिं उपनयन 
देखनेमे आता टे | 


ओर छान्दोग्यके स्तम अध्यायमे टिखा है-(अधीहि भगव इति होप- 
ससाद अथं - शदे भगवन्‌ ! मेरेको विद्याका उपदेशा करं ।: इस पू्वाक्त मन्त्रका 
उच्चारण करता हवा नारद ऋषि सनत्कुमारके शरणको प्राप्त होता भया इति । इस श्चुतिमें 


वेदाध्ययन व ऋषित्व दैखनेमे आता है | 


ओर प्रश्नोपनिषत्‌ छिखा है - ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाः" 
इत्यादि । अथं -वेदोके पारङ्त तथा सगुण ब्रह्मम निष्टावाटे तथा निगुण ब्रहएका अन्वेषण 
करनेवाटे जो आरद्राजादिक षट ऋपि द सोः “हमारे जिज्ासित स्वै अथैको ये पिप्पखाद्‌ ऋषि 
करेगे? रेसा निश्चय करके समित्पाणि होकर भगवान्‌ पिप्पलाद गुरुके शरणको प्राप्त होते भये । 
पश्चात्‌ पिप्पलाद्‌ कपि तिन ऋषियोंको निर्गुण बरहरा उपदेशा करते भये इति । इख श्च॒तिमें मी 
वेदाध्ययनादिक दैखनेमे आते टे श्त्यादि। 
शंका । छनन्दोग्यके पञ्चम अध्यायमे स्थित वैश्वानर वियामें अयुपनीत 
ुषोको भी ब्रह्मका उपदेश श्रवण होता है--तान्दानुपनीयेवेतदुवाच ।' 
( छा० ५।११।७ ) । अथां त्‌ उद्ाटकादिक ऋषियोंको उपनयने विना दौ अश्वपति 
कैकेय राजाने वैश्वानर स्वरूप आत्माका उपदेश किया है। अतः उपनयनशन्य 
शद्रका भी वेदिक विदाम अधिकार बन सक्ता रै। 


समाधान । शदको वैदिक वियामे अधिकारनीं है; क्योकि इख वैश्वानर 
विद्यामें यह प्रखङ दै-एक समय प्राचीनशाल आदिक पांच ऋषि आपसमे मिरखुकर 
«को न आत्मा कि ब्रह्म "एसा विचार करते भये । जव स्वयं निणेय न कर सके तव 
उदाटकके पास आये । परन्तु उदाटकने इनमें महाश्रोत्रियत्वका निश्चय करके 
मनमें विचार किया कि“ इनके सवं प्रमंका उत्तर देने समथे न दो सकंगा, अतः 
इनको ककेय राजाके पाख ठे चट" ठेसा विचार करके उदारक तिन सवे ऋषिर्योको 
कैकेय राजाके पास खेजाकर राजासे कहता भया कि-^हे राजन्‌ ! इस समयमे जिख 
वैश्वानर आत्माको आप जानते दै व स्मरण करते है" तिस वैश्वानर आत्माको ही 
हमारे लोगोके प्रति उपदेश कर” तव राजाने कहा कि-“हम कल प्रातः = छ 
उपदेश करे गे” । उद्‌ारखुकादिक पि जान गये कि-“हमखोग समित्पापि 
` होकर नदीं आये है' इसलिये राजाने इस खमय हमको उपदेश नदीं किया है” । पुनः 
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दखरे दिन प्रातःसमय उदाटकादिक ऋषि समिधोंको हाथो ठेकर अर्थात्‌ 
समित्पाणि होकर राजाके पास आये। ओर राजा तिन ऋषिययोको उपनयनके 
विना ही वैश्वानर विद्याका उपदेश करता भया इति । अर्थात्‌ इस प्रसङ्की 
पयांखोचना करनेसे वेभ्वानर विद्याके अधिकारी प्रालीनशार आदिक ऋषियोमें 
उपनयनसंस्कार निश्चित है । 

शका । शन ऋषियों के उपनयनसंस्कारमें क्या भ्रमाण है १ 


समाधान । ने हैते महाशाला महाश्रोचियाः समेत्य मीमां सांचक्र ;' । 
अर्थ-सो ये बड़े २ गृह व धर्मदाखा व पाय्शालावाटे ओर अत्यन्त वेदाध्ययनवाले प्रसिद्ध 
प्राचीनदाल आदि पांचो कपि मिख्कर बह्मका विचार करते भये इति । 
ओरश्रद्यन्ति मामिमे मदहाशाङा महाश्रोचियाः ।) अर्थं -बद़ी २ शाल- 
वाटे व महाश्रोन्रिय ये जो प्रारोनदारु आदिक ऋपि दये सञ्चको पगे, परन्त॒ में इनके 
सरव प्र्नोंका उत्तर देनेमे समन हो स्छुंगा इत्यादि विचारको उदारक ऋषि करता भया 
इति । इत्यादिक छान्दोग्य श्चति प्राचीनशाल आदिक ऋषियोके वेदाध्ययन 
प्रयोजक उपनयनसंस्कारमें प्रमाण है । ओर उपनयनके विना वेदाध्ययन च महा- 
श्रोतरियत्व बने नहीं । अतः ऋषियों महा श्रो चियस्वकी अजु पपत्ति भी उपनयने 
प्रमाण है । अौर (्तान्दानुपनी्यैव' इख श्रतिसे भी ऋषियोमे उपनयनकी प्राति 
ही सवित होती है । क्योंकि प्राप्तिपूवंक ही प्रतिषेध होता रै । अथात्‌ €न ऋषियोका 
उपनयनादि संस्कार प्रथम दी ही गया था। 


अथवा राजा क्चत्रिय था ओर ऋषि व्राह्मण थे, अतः “उत्तम जातिवाठे 
्राह्मणका उपनयन न्यून जातिवाखे क्षत्रियको कतव्य नदीं हे” शख मयांदाको 
बोधन करनेके लिये “तान्ायुपनीय' इख श्रुतिमें कहा कि--'राजाने उपनयन नहीं 
करके ही वियाका उपदेश किया हैः । वस्तुत उपनयन दो भ्रकारकादै। एक 
वेदाध्ययनके चिये विधिपूर्वकं यज्ञोपवीतादि धारणरूप है । दूसरा ब्रह्मविद्या- 
की भ्रासिके ल्य उपसदनरूप दै । यदह उपसदन भो दो प्रकारका दै । एकतो 
वेयार्थीका आचार्यके समीप गमनरूप है । ओर -दूसखरा आचायकतक शिष्यत्वेन 
स्वीकार व स्वसमीपे चिर अवस्थानकौ अथवा स्वपादसेवादिकौ अनुमति 
रूप हे । 
तहां महाध्रोत्रियत्वरूप लिड़से श्रत ऋषियों यज्ञोपवीत धारणरूप उप- 
नयन सिद्ध है । तथाच इस प्रथम उपनयनका निषेध (तान्दाचुपनीय' §स श्चुतिसे 
करना व्यर्थं है । ओर उपनीतमें पुनः यज्ञोपवीतादि धारणारूप उपनयनक्षी 
प्रसक्ति भी है बरही । ओर विदयार्थोका आचा्येके समीप गमनरूप उपसदन नामक 
उपनयन भी ऋषियोभे उ तमान ही है तिका निषेध भी नहीं बन सकता है । 
“ अतः श्तान्हायुपनीय, इस श्रुतिमे परिशोषसरे आचायेकतुंक शिष्यत्वेन 
स्वीकारादिरूप उपनयनका ही यह प्रतिषेध है । अथांत्‌“उत्तम वणं व विद्यादि करके 
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युक्त शिष्यको हीनव णेवाञे गुरने स्वसमीपमें चरका वास व सेवादिके विनां दी 
विया देनी चाहिये" इख आचारकी ज्ञापक 'तान्हाुपनीय' यह श्रुति है । 
भौर बृहदारण्यक ङे द्वितीय अध्यायमें भी श्रतिलोम चतद्यदुब्राक्मणः 
तृत्रियग्मपेयात्‌" श्त्यादि श्रतिवचनसे क्षत्रिय राजा अजातशच्ुने भी गाग्यके परति 
क्षत्रिय व ब्राह्मणका आचाय ब॒ शिष्यभावको विरुद्ध बतलाकर शिष्यत्वेन 
स्वीकारादिङूप उपनयनके विना दी उपदेश किया हे । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे उपनयनसंस्कार व वेदाध्ययन गुरशुश्रूषादिकवाले 
पुरुषको ही वियाघ्रहणमें अधिकार हे । ओर शद्रमे उपनयनसंस्क। 
अभाव कहा है । घतः शद्धको विधां अधिकार नहीं है । 
शंका । शद्रके उपनयनरूप संस्काराभावमें क्या प्रमाण है १ | 
समाधान । शद्रश्चतर्थो वणं एकजातिः' ( मु° १०,४ ) । इस स्श्रृतिसे 
शद्ध चौथा वणं है तथा एकज्ञाति ( उपनयनरूप द्वितीय जन्म रहित ) है पला 
सिद्ध होता है । 
आओर--न शद्रे पातकं किञिन्न च संस्कारमहेति ।' ( मनु° १०।१२६ ) 
अर्थ यथपि अदिस सत्यादिक धर्मोको सावैवनिंकं होनेसे हिसा अनृतादिकते पातक शद्रे 
अवद्य होता ह । तथापि शृद्रको अभ्य ल्छ्ुनादिभक्षणसे किञ्चिन्‌ मात्र भी पातक नही होता 
है । तथा उपनयनरूप संस्कारके योग्य भी शूद्र नहीं है इति । इत्यादि स्ति शद्धके उप 
नयनसंस्काराभाचमें प्रमाण है ॥ ३६॥ 


~~ अच श्राद्रको विदाम अधिकार नहीं है" इस अथे अन्य देतुको सुज्रकार 
दिलाते है 














तदभावनिधांरणे च प्रदत्तः ॥३७॥ 


अथे -- १ तदभावनिर्धारणे, 4 च, ३ प्रवृत्तेः! इस सूत्रम तीन षद्‌ है। सत्यकाम 
नामक शिष्यम सत्यवचनसे शूदरत्वके अभावका निश्चय हुये ही जो गौतम ऋषिकी सत्य 
क्रामके उवनयनादिकोँम प्रदरत्ति दै सो यह प्रवृत्ति भी शूद्रके अनधिकारमं लिङ हे शति । 
छान्दोग्यके चोय अध्याये यह ग्रसङ्क है कि-सत्यकामने अपनी मातासे पृष्ठा 
-दहे मातः) मेरागोत्र (वंश) कोन रै १ क्योंकि मैं ब्रह्मचयेधारणप 
विचाके लिये आचायेके समीप जाना चाहता हं । 


तब मातः बोरी कि- “हे तात ! मै पतिकी सेवामें ही अत्यन्त दत्तचित्त 
रहती थी । इसलिये तुम्हारे गोच्रको नहीं जानती हं, योवन -अवस्थामें मेनि 
तुको पाया था, तभी तुम्हारे पिताके मृत हो जानेसे मैं अनाथ हो गयी थी 1 
'जयाखा मेरा नाम दहै, ओर सत्यकाम तुम्दारा नाम है" इतना मात्र मै जानती ह 
सोतु यही आचार्यक पास जाकर कहना” । इसके अनन्तर सत्यकाम 
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कुमे गौतम ऋषिक पास गया ओर अपने ब्रह्मचर्यादिकके लिये प्राथेना किया । 
तब गौतम ऋषिने पूछा कि-दे सोम्य ! ठुर्दारा गोत्र कोनदहै१ _ - 
सत्यक्तामने कहा कि- हे भगवन्‌ ! भम अपने गोत्रको नहीं जानता हं 

तथा मेरी माता भी नहीं जानती है । मैने मातासे पूा था, परन्तु मेरी माताने कहा 
कि-“हे तात} नै पतिकी सेवामें दही अत्यन्त दत्तचित्त रहती थी इसलिये 
तम्हारे गोत्रको नहीं जानती दं । योवन अवस्थामें मेने तुमको पाया था, तभी 
तुम्हारे पिताके शरत हो जानेसे मे अनाथ हो गईं थी। जवाला मेरा नाम है, 
ओर सत्यकाम तुम्हारा नाम है, इतना मात्र मै जानती हँ; सो तू यही आचायेके 
पाख जाकर कहना” । सो हे भगवन्‌ ! मेरा नाम सत्यकाम हे तथा मेरी मावाकः 
* नाम जवाङा हे । 

इस वचनको श्रवणके अनन्तर “यह अब्राह्मण नहीं है, क्योकि अब्राह्मणक्ा एेखा 
कोमल व सर वचन नदीं हो सकता है, अतः इस सत्यकामे शद्रत्वकी संभावना 
नहीं है” रेखा निश्चय कस्के गोतम ऋषिने कहा कि- हे सत्यकाम ! तृ द्विजाति 
है, क्योंकि "न सत्यादगा (तुमने सत्यका त्याम नहीं किया है । अतः उप त्वा नेष्ये 
तम्दारे उपनयनको हम अवश्य करेगे । हे सोभ्य ! उपनयनके लिये खमिधाको ` 
छे आवो। इस प्रकार गौतम ऋषि उपनयन तथा वियाका उपदेश करनेके 
दिये भरवृत्त होते भये इति । इस पूर्वोक्त श्चुतिसिद्ध परवृत्तिरूप लिङ्क करके भी शद्रे 
विद्याका अधिकार नहीं है यह सिद्ध हुवा इति ॥ ३७ ॥ 


अव श्यति करके भी श्रवणादिरकोका निषेध दोनेसे श्रद्रको विदाम 
अधिकार नहीं है इस अर्थंको सूत्रकार दिखाते टै; 





श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधासस्मतेश्च ॥३८॥ 


अर्थ-- 4 श्रवणाध्ययनार्थप्रतिपेधात्‌, २ स्तः, ३च। इस सूत्रम तीन पद्‌ । 
इस सूटतिरूप हेवसे भी शूद्रको वेदे श्रवणका व वेदाश्ययनका ओर वेदारथके ्ञानका तथा 
पेदा्के अनुष्टानका निपेध होनेसे वेदिक विद्याम अधिकार नही हो सकता ड इति । 
शक्रा । शृद्रको वेदके श्रवणादिकोंका निषेध करनेवारी स्यति कोनटै? | 
समाधान । अथास्य वेदघ्ुपशरृएवतद्पुजतभ्यां भ्रोत्प्रतिपूरणम्‌' |` 
अर्थ - प्रमादसे वेदको श्रवण करनेवाखा जो शुद्र हे तिस शूद्रके श्रोत्रमं सीसा तथा रखाखको 
तपा करके भर देवे यह प्रायश्चित्त कर्तव्य हे इति । 
ओर-“प्य इवा एतच्मशथानं यच्च द्रस्तस्माच्चुद्रसमीपे नाध्येतन्यम्‌ ।' 
अथं- यह जो = सो संचारश्षील वैरोवाला इमरान है । अतः शूद्रके समीप अध्ययन 
नदीं करना चाहिये इति । ओर इन स्खतियोसे शूद्रमे वेदाध्ययनका भी निषेध 
1 १ ६9 ५ 
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दो चुका । क्योकि जिसके समीपमें वेदाध्ययन ही कतेव्य नहीं है सो आचाये करके 
उच्चारण किया हुवा बेद्को श्रवण न करऊे किख प्रकार अध्ययन कर सकता है ! 
ओर इसी विषयमे अन्य स्प्रतिके अथेको दिखाते ` है “भवति च वेदो-. 
चारणो निहाच्छेदो धारणे शरीरभेदः! इति । अथं- यदि शुद्र वेदका उच्चारण 
करे तो शृद्रको जिह्वाका च्छेदन करना चाद्ये । यदि शारीरके उपर वेद्‌का धारण करे तो उसके 
शरीरका मेदन करना चादिमे इति । यद्‌ भी भ्रायध्ित्त स्थ्रतिमें कहा है । अतः शद्रको 
वेदाध्ययनक्रा अधिकार नहीं है । ओर जब शूद्रको वेदाध्ययनका निषेध हुवा । 
तव वेदार्थकत ज्ञानका तथा वेदार्थके अनष्ठानका भी निषेध अर्थात्‌ हो चुका । क्योकि 
अध्ययनादिके विना ज्ञान व अनुष्ठान वने नहीं । ५ 
ओर- “न शूद्राय मतिं दव्यात्‌" शति। द्विजातीनामध्ययनमिज्या 
दानम्‌ । इति च । शूद्रको वेदार्थका ज्ञान न देवे'। ओर द्विजातिको 
वेदाध्ययन, इञ्या, व दानमे अधिकार हैः इति । इत्यादिक स्मरति वचनोंसे भी 
शृद्रको वैदिक विद्यादिकमें अधिकार नहीं दै। परन्तु "दानश्च दद्यात्‌ शद्रोऽपि' 
इत्यादिक स्मतिके वलस दानादिकंका निषेध नहीं है । दानादि सत्कर्मोको श्रष्र 
भी कर सकता है । ¦ 
| शंका । वेदश्रवणादिकमे दण्डके विधान होनेसे शूद्रको वेदाध्ययनादिका 
निपेध होनेपर भी; जसे वेदाध्ययनरदित' भेत्रेयी आदिक स्ियोमे विद्वानोंके दारा 
वेदिक वि्याका उपदेश च विदा प्रसिद्ध है । तैसे ही शृद्रोको भी वैदिक विद्याका 
अधिकार अवश्य हिना चादहिये। किञ्च ईश्वर सवं जगत्‌का पिता है, ओर 
शृद्र मी ईश्वरकी प्रजा हैः ओर शरद्रोके कल्याणक निमित्त भी ईश्वरको उपदेश 
कतव्य है । अतः शद्रका वेदिक विद्याम अधिकार अवश्य होना चादिये । ओर 
सवथा यदि श द्मे ब्रह्मविद्ाका अधिकार न होवे तो विदुरादिकोमें भी ब्रह्मवियाका 
श्रचण नहीं होना चाहिये । । 
समाधान । चयः शाख्विधिमुत्खज्यः (तस्माच्छाखरं प्रमाणं ते" इत्यादि 
शाख्के वलस राजसूयादि यज्ञम जैसे ब्राह्मणादिकाः अधिकार नहीं है। तैसे 
दी वेदवियामें मी शृद्रका अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता है । ओर विदुर, धम॑- 
व्याध आदिक शृद्रोमे जो ज्ञानकी उत्पत्ति कदी दै सो पूर्वत संस्कारके बरसे 
वन सक्ती है । क्योकि. विदुरादिकोने पूवं जन्ममें वेदाध्ययनादिक ज्ञानी 
सामग्रीको सम्पादन किया था। परन्तु किसी प्रतिबन्धसे शृद्रयोनिमे उत्पतन 
हुये प्रतिबन्धके नित्त होनेसे ज्ञानको प्राप्त होकर मुक्त हो गये । तिनकी 
बरह्मविद्ाका च मुकतिरूप फलग्रापिका प्रतिषेध कोई नहीं कर सकतादहै। क्योकि ` 
ज्ञानम मुक्तिकी कारणता नियत हे । | 
॑ यद्यपि सिद्ध ॒विदुरादिकोंकी जो व्यवस्था कही है सो सत्य 
हे, तथापि जो साधक शूदर है' तिर्नोको ज्ञानक भ्रासि किख श्रकार होगी १ 
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समाधान । श्रावयेचचचतुरो वर्णानः इत्यादिक वचनो करके इतिदास- 
पुराणादिकोंके श्रवधणमे चारों वर्णोक्रा अधिकार है। अतः सत्‌ श्र जोदटैसो 
इतिहासपुराणादिकोंका श्रवण करके ब्रह्मवि्ादिको सम्पादन कर सकता है । 
वैध उपनयनका ही श्रष्रको निषेध है । गुरूपखदनादिरूप रोकिक संस्कारका निषेध 
नहीं है। इस पूर्वोक्त रीतिसे वेदके अ्थंको विचार करके उत्पन्न होनेवाखी 
ब्रह्मविदामें द्विजातिका ही अधिकार है शूद्रका नदीं यह सिद्ध हुवा इति ॥ ३८ ॥ 
इति अपशूद्राधिकरणम्‌ ॥ 

“शब्दादेव प्रमितः इत्यादि तृतीय पादके सप्तम प्रमिताधिकरणमें (अङ्गघठमात्रः 
पुरुषः, इस कट श्युतिका विचार करते हुये चपेश्चया त॒ मचुष्याधिकारत्वात्‌ 
इस सृत्रसे शास्म मयुष्यका अधिकार हेनेसे मनुष्यके हद्यको अपेश्ासे सवेगत 
परमात्मामे भी अद्कघठमात्रत्वकी उपपत्ति कटी । इख अधिकारके प्रसङ्गसे 
"तदुपर्यपि बादरायणः' इत्यादि आट सू्रोखे अष्टम देवताधिकरणमें देवतावोमि 
भी वेद्वियाके अधिकारका वर्णेन किया । पुनः प्रसङ्कसे श्गुगस्य तदनाद्र' इत्यादि 
पांच सूत्रोसे नवम अपशूद्राधिकरणमें शूद्रके वेद्‌विद्याके अधिकारका निषेध किया । 
अव प्रासङ्किक अधिकारका विचार समाप्त हा गया है । अतः ग्रत जञा कटवा- 
क्यका विचार है तिसको हौ सूत्रकार श्चृन्त करते हैः-- 


कृम्पनात्‌$॥ ३६ ॥ 


अथं- इस सूत्रम एक ही पद्‌ है । सम्पूण जगतक्तौ चष्टारूप कम्पनखिङ्गसे यदिदं 
किञ्च जगत्‌ सर्वम्‌, इस वाक्यम स्थित (प्राणः शब्द्‌ करके चेतन्यरूप ब्रह्मका ह ग्रहण करना 
वायुका नहीं इति । छ. 
$ टि०-- शंका । “अत एव प्राणः इख, अधिकरणसूत्के विषयवाक्ये कह 
भये है कि सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि श्राणमेवाभिसंविशन्ति। 
। अर्थये सम्पूणं भूत प्राणमे ही ख्यभावको प्रा होते ई तश्रा प्राणे दौ उत्पन्न होते दै इत्यादि 
इति । जैसे तहां सर्वं भूतोंका यादिरूप लिङ्क करू ब्रह्मरूप प्राणमं श्रुतिका 
समन्वयको दिखाया है। तैसे यहां भी सवं जगत्की चेष्ठा तथा भयहेतुत्वरू 
ब्रह्मके लिङ्क विद्यमान हेनेसे प्राणरूप ब्रह्ममें ही इस श्चुतिका समन्वय है सकता 
है। अथात्‌ “अत एव प्राणः इस अधिकरण करके ही (कम्पनात्‌, यह अधिक- 
रणसूत्र गतार्थ है । इस कारणसे यहां पूर्वेपश्चका अवसर दी नहीं बन॑ सकता है । 
समाधान । यह किसीका कहना असङ्कत है, क्योंकि "यदिदं किञ्च जगत्‌ 
सर्वम्‌ इत्यादि वाक्यमें जह्मका स्पष्ट लिङ्क नदीं है । अतः निणेयके चिये कम्पनात्‌ 
अधिकरणक सचना बन सकती दै ॥ । अथवा "अत एच प्राणः इस प्राणाधिक्‌.. 
पनाधिकरण प्रपञ्च हे । 
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अव इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखते है-- "यदिदं किञ्च जगत्‌ सवं 
प्राण एजति निःखतं । मदहृद्धयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरगतास्ते भवन्ति ॥' . 
( क० २।६।२ ) यदह मन्त्र शस सूत्रका विषय है । 





य या 


अर्थं --यह सम्पू जगत्‌ जिख प्राणसे उत्पन्न होता है; तथा जिस प्राणरूप चिदात्मा 
्रर्कके हये ही चेष्टा करता है; सो प्राणरूप कारण ब्रह्म ही दै । ओर इस ब्रह्मसे सूर्यादिक भो 
भयको प्राक होते दै, अतः यह ब्रह्म महत्‌ भयरूप है । ओर ब्रह्मम जो भयहेतुत्व हे तिसमं 
दृष्टान्तको दिखाते ई । जसे “उद्यतः किये उयाया हुवा वञ्च भयका देत हंता है । तेसे 
रद्ध भी अनीति युक्त जीवको भयका हेतु दे । ओर जो प्राणी इस प्राणरूप निविशेष ब्रह्मको 
जानते है सो मुक्त हो जाते ह इति । 
प्रकार दिया है? | 

समाधान । इस सुत्रमे जु कस्पने' एजु घातका अथां जो कम्पन है 
तिसका कथन है । अत (एजति' पद्युक्त वाक्यका उदाहरण दिया दै इति । 


इस विषयवाक्ये प्राणके आधित सवे जगत्‌ चेष्टा करता है यह प्रतीत 
हाता है। ओौर उदयत वन्न' शब्द्‌ ` करक उक्त महद्‌ भयका कारण कु प्रतीत 
हता है । तथा तिसके ज्ञानसे मुक्ति हाती है रेखा श्रवण हिता दहै। अत यहां 
प्राण शब्द्‌ करके पञ्च वृत्तिवाङे वायुका ग्रहण करना अथवा सवे जगत्‌को कम्पाने- 
वाख ब्रह्मका ग्रहण करना यह संशय होता है । 
तहां विशेषको प्रतिपत्ति ( निश्चय ) न हेनेसे 'यह प्राण कोन है' ओर “सो 
भयानक वज्र क्या है" रली जिज्ञासा हेती है । 
अथ पवंपक् । यदिदं किञ्च जगत्‌ सवेम्‌' इस वाक्यमे विचार करने 
पर प्राण शब्द्‌ करे चेष्टाजनक ध्राणवायुकी दी प्रतीति देती है । 
शंका । अङ्कघठमाजः पुरुषः यह्‌ वाक्य जसे जोवका अनुतादक है, तैसे दी ` 
"यदिदं किञ्च' यह्‌ वाक्य मी प्राणका अनुवादक क्योंनदहो 
समाधान । अङ्घ्टमात्रः पुरुषः इस वाक्यमें जसे जीवका ब्रह्यके साथ 
मुख्य एेक्यज्ञानके लिये जोवका अनुवाद्‌ किया है । तैसे यदिदं किञ्च जगत्सवेम्‌' इस 
वाक्ये प्राणका ब्रह्मके साथ मुख्य रेक्षयज्ञानके लिय प्राणका अनुवाद्‌ नहीं बन 
सकता है । क्योंकि कर्पित जा प्राण है तिखका ब्रह्मके साथ एेकयज्ञान नहीं बन 
सकता रै । अतः यह वाक्य प्राणकी उपाखनाका हो बोधक टै 1 - 
इस अथमे भाष्यको दिलते दै -ध्रसिद्धः प्रश्चबत्तिवायुः 
इत्यादि भा० । अथे --“ यदिदं किञ्च जगत्‌ सवम्‌, इस वाक्यम प्राण, ठ्यान, अपान, समान, 
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म्‌' इस वाक्यकरा उदाहरण किस 




















उदान, इस मेद्‌ करके पञ्चदरृत्तिवाखा प्रवरृत्तिका देतु जो वायु दै सो ही प्राण है । क्योंकि ोकमं 
यह वातां प्रसिद्ध टै इति । ओर वज्र अशनिका नाम है; अशनि वायुका परिणाम 
विरोष है । यह वार्ता भी शाल्मे प्रलिद्ध दै । अतः यह सवं वायुके माहात्म्यका 
संकीतेन टै 1 

शंका । वायुके माहात्म्यका संकीतेन किंस प्रकार है । 


समाधान । यह द्रश्यमान जो सम्पूणं जगत्‌ है सो प्राण शब्दका वाच्य 
जा पञ्च बृत्तिवाला वायु है तिख वायुम स्थितिको प्राक्च होकर वायुरूप निमित्तके 
हुये ही चेष्ठा करता है । ओर वायु निमित्तक ही महा भयानक वच्रका उद्यमन व ` 
निपातन हाता है। ओर बाह्य वायु ही धूम, ज्योतिः, सलिल करके युक्त इवा 
मेघरूपसे परिणत हकर वियत्‌, स्तनयिल्नु, चषि व अशनिरूपसे परिणत होता हे । 
यह परिणामवेत्तावोंका कथन है । ओर वायुकी उपासनारूप ज्ञानसे ही य एत- 
दिदुरश्तास्ते भवन्ति, यह आपेक्षिक अग्रृतमावकी उपपत्ति भी वन सकती है । 
ओर जैसे "य एतद्विदु इस मन्त्रम वायुके ज्ञानसे अगुतत्व कहा है । 
तैसे ही अन्य श्चुतिमें भी वायुके ज्ञानसे मोक्ष कहा है । तहां श्रुतिः- 
“वायुरेव व्यष्टिवायुः समष्टिरप पुनम स्यं जयति य एवं वेद ।' बृ० । अथं- 
वायु ही व्यषटिरूप दै तथा वायु ही समष्टिरूप है इस प्रकार जो पुरुष जानता दे सो अपदत्युरूप 
संसारदुःखको तर जाता हे इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे "यदिदं किञ्च जगत्‌ सवेम्‌' इस 
वाक्यम स्पष्ट ब्रह्मके लिङ्खको न ॒देनेसे श्राण शब्द्‌ करके वायुका ही ग्रहण करना 
बरह्मका नहीं इति । 

क अथ सिद्धान्तपक्त । इस पूवपक्के प्राप्त इये सिद्धान्ती कहता है-- 
हमवेदमिह प्रतिपतव्यम्‌' इत्यादि भा० । यहां विद्वदनुमवसिद्ध ब्रह्म हौ जाननेको 
योग्य है । अर्थात्‌ प्राण शब्द्‌ करके "यदिदं किञ्च जगत्सवेम्‌' इत्यादि वाक्यम व्रह्मका 
ही ग्रहण करना, पञ्च चृत्तिवाठे वायुका नदीं । क्योंकि - यदिदं किञ्च जगत्‌ 
सर्वम्‌" इस वाक्यके पूवं तथा उत्तर अन्थकी आलोचना करनेसे पूवे तथा उत्तर 
ग्न्थभागमें ब्रह्म ही निर्दिश्यमान प्रतीत होता है ।* मध्यमे स्थित इस वाक्यम दी 
अकस्मात्‌ पञ्च उृत्तिवाे वायुके निरदेशको हम किस प्रकार जान सकते दै' अथात्‌ 
नहीं जान सकते हें । 

तहां पर्यवाक्यको दिखाते है -- तदेव शुक्र तदुब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिन्टोक(ः भिताः स्वे तदु नात्येति कश्चन ॥ (क° २।६।१) अथं- 
यह जो स्वप्रकाशा चिद्रूप पुरूष है सो इन्दर्योके सो जानेपर भी काम्यमान खी पुत्र पड 
आदिकोंको सचता हुवा जागता ही रहता दै । अर्थात्‌ इस द्रष्टा इका लोप कभी नहीं 
होवा है। तधा च जाग्रत्‌ ब स्वप्नादिरूप निखिल संसारतरक्षका मूल व द्रषटारूप करके 
वर्णित जो पुरुष हे सो पुरुष “शक्र! कषये 









| । ये सवै उपाधि करके रहित शद्ध है । तथा स्वयं 
प्रकार ई । तथा व्यापक बरहस्वरूप दै । तथा उक्त आत्मतत्व इ “अयत किये मोक्चरूप 





न्न ित 


शाखमे कहा है । तिस ब्रह्मम हौ सम्पूणं प्रथिव्यादिक स्थावर तथा सम्पूरणं प्राणी स्थित हे । 
को पदां भी ब्रह्म स्वरूपको "नात्येतिः कषिये ब्रह्मरूपताको अतिक्रमण करके अन्यभावको 
नीं प्राक्च हो सकता द इति । 
इस मन्त्र करके निदिष्ट॒ जो ब्रह्म है सोई ब्रह्म यदिदं किञ्च जगत्‌ सवं प्राण 

एजति! इस मन्त्रम स्वेखोकाश्रयत्वकी प्रत्यभिज्ञा दोनेसे व पूव मन्त्रके सन्निधानसे 
निर्दि है रेखा निश्चय हाता है । ओर परमात्मामें हौ इस प्राण शब्दका प्रयोग अन्य 

श्रतियोमें भी किया रै, क्योंकि - श्राणस्य प्राणम्‌! (ब॒° ७।७।१८) "परमात्मा प्राण- 
का भी प्राण है रेखा प्रयोग देखा गया है इति । ओर वायु आदिक 
स्वं जगत्‌की यह चेष्ठाकारयितृत्व भी परमात्मामें ही बन खकता है वायु मात्रे 
नदीं । तहां श्रतिः-- न प्राणेन नापानेन मर्यो जीवति कञ्चन । इतरेण तु 
जीवन्ति यस्मिन्ेताबुपाभितो 1) ( क० ५।५ ) अथे- प्राण तथा अपान करके को 
प्राणी नही जीते ह । किन्तु “इतरेण किये तिस परमात्मा करके ही सवं जोवनको प्राक्च 
होते है । जिस परमात्माके आश्रित ये प्राण तथा अपान द इति । इन पूर्वोक्त वचनोंसे 
वायु करके सदित निखिल प्रपञ्चा कम्पन करानेवाला परमात्मा ही है वायु नहीं 
यह सूत्रका अथे सिद्ध हुवा इति । 

अब उत्तर प्रन्थको दिखते है--भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति भूयः 

भयादिन्द्र वायुश्च मत्युधोवति पञ्चम; ॥ (क० २।६।३ ) इत्यादि । अथे- 
इस परमात्माके भयसे ही अनि तथा सूये तपता दहै, इन्द्र बृ्टिको करता हे, वायु चरता डे, तथा 
पञ्चम यमराज भी प्राणियोके भोग समाक्त हुये प्राणहरणके लिय धावन करता हे इति । शस 
उत्तरमन्त्रमे भी ब्रह्यका ही निदेश करे गे वायुका नदी, क्यों कि “जिस ब्रह्मका महद्भयम्‌ 
'वन्नमुदयतम्‌' इत्यादि करके यदिदं कि्च' इस पूवे मन्त्रम निर्देश किया है । 
तिस श्रह्मका ही; वायुके खदित सवं जगत्‌को भयदेतुत्वका अभिधान होनेसे, ओर 
ब्रह्म प्रतिपादक मन्त्रका सन्निधान होनेसे, ओर भयहेतुत्वकी प्रत्यभिन्ञा होनेसे 
'भयादस्याभ्िस्तपतिः इस उत्तर मन्त्रम भी निर्देश किया है” यह निश्चय होता है । 
शंका । ब्रह्मने वज्र शब्दा प्रयोग किस प्रकार बन सकता है ? 


समाधान । भयदेतुत्वरूप गुण करके अर्थात्‌ गो णीचत्ति करके ब्रह्ममें 
वज्र शब्दका प्रयोग बन सकता टै। ओर इन्द्रादि राजाके हाथमे उखायै इये 
वज्रको दैखकर; जेसे “यदि इस राजाके शासनको हम नदीं पाटन करेगे तो यह 
उदयत वज्र मेरे शिरके उपर पड़ेगा” पेखा भय करके प्रजा नियमसे सजाके शासने 
प्रवृत्त होती है। तसे ही यह अग्नि वायु सूर्यादिक सम्पूणं जगत्‌ भो ब्रह्मसे 
भयको प्राप्त हुवा, नियम करके अपने अपने व्याारमें प्रत्त होता टै, अतः भयानक 
वज्रकी उपमा ब्रह्मकी दी दे इति । 

इसी प्रकार अन्य श्चुतिमें भौ ब्रह्मको भयका हेतु कहा टै- भीषास 


पवते । भीषोदेति सूयः । भोषाऽस्परादगिनश्चेन्रथ । मृद्युधांवति पञ्चमः ॥ 
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| (तेऽ ¡८ १) । अथं पूर्वोक्त शतिक अनुसार ही जानना | यदा हेषेष एतस्मिन्नदः- 


रमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्वेव भयं विदुषोऽमन्वानस्य ॥ 
( तै० ) अथं-जव यह जीव दस अद्वितीय स्वप्रकादा ब्रह्मम उपास्योपासकभाव क्ातृज्तय- 
भावादिरूप अल्प भी अन्तर ८ भेददृष्टि ) को करता है; तब इसको बह ही भयका देत होता 
ह । अर्थात्‌ अभेददृष्टि करके रदित श्रह्य उपास्य है मँ उपासक हूः इस प्रकार जाननेवाेको भी 
ब्रह्मतत्त्व ही मयका देतु होता है इत्यादि इति । ओर विषयचाक्यमें असरतत्वरूप फलके 
श्रवणसे भी प्राण शब्द्‌ करके परमात्माका दी निश्चय हाता है । क्योंकि ब्रह्मज्ञानसे ही 
अग्ृतत्वकी प्राति देती है। तहां श्रुतिः - (तमेव विदित्वाऽतिमत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय । अथं ~ बरह्यका साक्षात्कार करक ही संसारदुःखरूप श्त्युको 
वरता ह । मोक्षरूप अग्धृतके लि “नान्यः पन्था" कद्िये दसरा मां च उपाय नहीं है इति । 
अौर वादीने ज्ञा कहा था. कि-वायु ही व्यष्टि दै, वायु समष्टि है इस ध्रकार जो 
जानता है सो अपमुत्युको तर जातादहै१ सो भी असङ्खतहे। क्योंकि यह जो 


 वायुकी उपाखनारूप ज्ञानसे अग्ध॒तत्व कीं बृहदारण्यादिकिमें कहा है सो आपेक्षिक 


हे मुख्य नहीं है। क्योंकि तहां वृहदारण्यकके दी पञ्चम अध्यायमें "वायुरेव 
व्य्िर्वायुः समष्टिः" इत्यादिसे वायुकौ उपासनाके प्रकरणको समाप्त करके पुनः 
वायुरूप सुत्रात्माके कथनसे अनन्तर “अथ हेनमुषस्तः पप्रच्छ इत्याद्सि ज्ञेय 
परमात्मारूप अन्तर्यामीको कहकर पदृमात्मासे भिन्न सवं वायु आादिकोंको अतोऽ 
न्यदार्म्‌, इस मन्त्र करके विनाशी कटां दै । ` ओर मुख्यके सम्भव हये असुख्यकी 
कट्पना बने नहीं । 

ओर भ्रकरणसे भी यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण णएजतिः इस मन्त्रमें ब्रह्मका 
ही निश्चय हाता है क्योकि अन्यत्र धरममादन्यत्राधमोदन्यत्रास्मार्छृताङ्ृतात्‌ । 
अन्य भूताच्च भव्याच्च यत्‌ तत्पश्यसि तरद ।।) ( क० २।१४ ) अथ --यलादिक 
धमते तथा शाख अविहित हिंसादिक अधर्मसे तथा कायै कारणसे तथा भूतादिक कार्ते तथा 
तिन कामे डोनेवाटे पदार्थोसि भिन्न परिच्छेदशून्य स्वतः प्रकाश जो वस्तु ह तिद आत्मत- 
वरूप वस्तको यदि आप जानते हो तो मेरे प्रति कथन करो इति । इख प्रकार नचि- 
केताने ध्मराजक्ते प्रति पूछा है । इखी प्रश्नका उत्तररूप ही 'स्वे वेदा यत्पदमाम- 
नन्ति' यहांसे छेकर समस्त कठोपनिषत्‌ है । अतः ध्यदिदं किञ्च' इत्यादि कठम- ` 
नका ज्ञेय ब्रह्मम ही समन्वय सिद्ध हुवा । ईस पूर्वोक्त रीतिसे यदिदं किञ्च 





इस मन्त्रमे प्राण शब्द्‌ ब्रह्मका ही श्रहण करना पञ्च वृत्तिवारे वायुका 


नदीं यह सिद्ध हवा इति । यहां पूर्वपक्षे प्राणकी उपासना फल है; ओर सिद्धान्त 
मे ब्रह्मका ज्ञान फट है इति ॥ ३8 ॥ 
` ˆ इति कम्पनाधिकरणम्‌ ॥ 
 श्रकरण करके अनुगृहीत ब्रह्मके बोधक कस्पनादिक बहुत खिङ्खौका विरोध 
होनेसे पूवे अधिकरणमें “यदिदं किञ्च जगत्‌ सवेम्‌' इस मन्त्रम स्थित प्राण 








~ -- स य 


श्रतिको सुख्य अर्थं वायुका त्याग करके ब्रह्मपरत्वं जेसे कियाहे। तसेही 
दस अग्निम अधिक्रणमें भी प्रकरण करके अनुगृहीत “स उत्तमः पुरुषः" इस श्चुति 

"पर ज्योतिरुपसम्पद्य इस मन्तरमे स्थित ज्योतिः शब्द्का मुख्य अथं जो 
सूर्यादिक तेज टै तिसके वाधको सूत्रकार दिखते हँः- ` 


ज्योतिदंशनात्‌ ॥ ४०॥ 


अथं--इस सूत्रम दो पदर्है। १ ज्योतिः, २ दशनात्‌ । “एवमेवैष सम्प्रसादोऽ 
स्माच्छरीरावः इस वाक्यम स्थित ज्योतिः” द्ाब्द्‌ करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना, क्योकि इस 
प्रकरणमें तिस ब्रह्मको ही वक्तव्यरूप करके अनुवृत्ति देखनेमे आती है इति। 

अब इस्त सत्रकी अधिक्रणरचनाको दिखाते है-छान्दोग्यमें पेखा श्रवण दोता है- 
एवमेवष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्सयुत्थाय परं भ्योतिर स्वेन रूपे 

णाभिनिष्पद्यते ।› यह इस सूत्रका विषयवाक्य है । 

अ्थं- जेसे रिरपाणि आदिरूप शरीर करके रहित जो वायु, अञ्च, व विद्य॒तादिक हँ 
सो वर्षादसान कालम आकाद।भावापन्न हुये वर्षाकारमं आगदित्यके तेजको प्रास हो करके अपने २ 
वायु आदिक रूपसे निष्यन्न होते ह । ¦ तेस - ही वस्तुतः शरीर रदित यह जो “संप्रसाद! 
जीव है सो भी अविद्यादकषामें देदात्मभावापन्न हुवा,बद्यनिष्ट आचायैके उपदेशा करके अर्थात्‌ «त्‌ 
प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप द, देहादिकोंसे तथा देद्टा दिकोंके धर्मासि रदित दै” इस प्रकारके उपदेशा 
को प्राक्च हो करके इस शरीरसे “उत्थाय' किये देहाभिमानको त्यागकर परमात्मरप ज्योतिको 
प्राच हो करके स्वतःःप्रकादा परज्योतिरूप अपने स्वरूपसे निष्पन्न होता ३ इति । 

तहां संशयको दिखाते है-एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌, इस वाक्यमें ज्योतिः" 
शब्द जो दै सो चश्छुका विषय तथा तमको नाश करनेवाला सूरयादिक तेजविषयक् 
है अथवा पर ब्रह्मविषयक है इति । 

वस्तुतः यहां ज्योतिः शब्द्का अथं क्या प्राप्त हुवा ेखी जिज्ञासाके हये- 

जैसे पूवे अधिकरणमें ब्रह्म प्रकरणका अनुग्राहक जो "यदिदेकिञख जग- 
त्सवेम्‌' इख श्चतिमें स्थित "स्वै शब्दके संकोचका अभाव है तिसके बलस प्राण 
श्रतिका ब्रह्मम समन्वय च्या है। तसे यहां शय आत्मा अपहतपाप्माः इस 
प्रकरणका अनुग्राहक कोई देखनेमे नहीं आता है। अतः प्रति उदाहरण करके 
अर्थात्‌ व्यतिरेकी दृष्टान्तके वसे पूवंपक्षी पू्ेपक्चको दिखाता दै-श्रसिद्धमेव 
तेजो ज्योतिःशब्दमिति" इत्यादि भा०। अर्थ- ज्योतिः शब्द जो हसो प्रसिद्ध 
सूर्यादिकं तेजविषयक ही टै । क्योकि ज्योतिः शब्द तेजमं ही रूद्‌ ई । अतः यहां ज्योतिः 
दन्द करके प्रसिद्ध सूर्यादिक तेजा ही ग्रहण करना बह्यका नही. §ति। | 


शंका । अ्योतिश्वरणाभिधानात्‌' इख अधिकरणमें ज्योतिः शब्द्की ब्रह्मम 
बृत्ति कह ही आये है, अतः यां पूवेपक् नदीं बन सकता है १ 
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नायि 





समाधान ! यह कहना असंगत दै, क्योकि जैसे- “यदतः परो दिवो 
ल्योतिदींप्यते इस वचने, प्रकत ब्रह्मका परामशंक धयत्‌, शब्दके साथ ज्योतिः 
शब्दका सामानाधिकरण्य होनेसे, ओर दयुसम्बन्धरूप चिङ् करके ब्रह्मी 
प्रत्यभिज्ञा हेनेसे, ज्योतिः शब्द्‌ जो है सो अपना मुख्य अर्थ जो तेज है तिसको त्याग 
करके ब्रह्मम वतत है । तैसे यहां ज्योतिः शब्दका मुख्य अथके त्यागमें कोई हेतु 
देखनेमे नही आता है, अतः पूरैपक्च समीचीन है इति । 


शंका । “एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌ः इस वाक्यम भी “परं ज्योतिः" यह 
जो ञ्यातिमें "परत्व विशोषण है तिखकी, ओर स्वरूपामिनिष्पत्तिकी, ओर उत्तम- 
पुरुषत्वकी आदित्यादि तेजरूप ज्यातिःपश्चमे उपपत्ति न हेनेसे ज्योतिः शब्द्का 
प्रसिद्ध तेज अथं नहीं वन सकता है । 


समाधान । प्ररत ज्योतिः शब्दका आदित्यरूप तेज ही अथं मानना चाहिये । 
क्योकि जसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके नाड़ी खण्डर्मे- “अथ यत्ेतदस्मा- 
च्डरीरादुत्रामत्यथेतेरेव ररिमिभिरूध्वेमाक्रमते' । अथं - परार्ध करमैके क्षते 
अनन्तर जिस कालम यह जीव शरीरसे उत्कमण करता है तिस कालं नाडि फेरी इ 
रदिमयोके द्वारा ऊध्व गमन करके अचिरादि मागमे स्थित ब्रह्मरोकका द्वाररूप आदित्यको 
प्राप होता ह इति । इत्यादि मन्त्र करके सुमुष्छुको आदित्यकी प्रापि कही दै । 


तैसे दी “पष खम्परसादो ऽस्मग्त्‌ः यह मन्त्र भी छान्दोग्यके अष्टम अध्यायका 
ही है । अत इस मन्त्रमे स्थित “सम्प्रसाद' पदका अथं जो जीव है खो भी शरीरको 
त्याग करॐ़े परज्योतिरूप आदित्यको ही प्राप्त होता है । पञ्चात्‌ आदित्यद्वारा 
ब्ह्मलोकमें प्राक्च होकर तस्वज्ञान द्वारा स्वम्बरूपको प्राप्त होता है । अतः "परं 
ज्योतिः यह ्॒परत्वः धिद्ञेदण भी, अचि, अह, व॒ शुङ्कपक्तादिकी अपेश्लासे 
आदित्यम बन सकता है । क्योकि अ्चिरादिकी अपेश्चासे आदित्य पर है । ओर 
“स्वरूपाभिनिष्त्ति, अौर “उन्तमपुरुषत्व' इन दोनों विदोषणोकी भी उपपत्ति वन 
, खकती है। क्योकि ब्रह्मञाकद्वारा ज्ञात आत्मामं भी स्वरूपकी अभिनिष्पत्ति व 
उत्तमपुरषत्व विदयमान ही है । अतः श्रसिद्ध सुरूप तेज ही ज्योतिः शब्द्‌ करके 
ग्रहण करमेको योग्य है ब्रह्म नहीं इति । 

अथ सिद्धान्तपक्ष | ईस प्रकारके पूर्वपक्चके प्राप्न हये सिद्धान्ती कहता है 
कि-^परमेव बरह्म ज्योति {शब्दम्‌ इत्यादि भा०। अथे - “एष सस्प्रसादोऽस्मातः 
इस मन्त्रम स्थित ज्योतिः रान्दका अथं परत्रह्य ही हे सूर्यादिक तेज नहीं । क्योकि इस 
प्रकरणमें सर्वत्र .बह्यका ही दसन होता दै । अर्थात्‌ इस पकरणमें चछह्यकी ही कक्तव्यरूप 
करके अनुवृत्ति देखनेमे आती दै इति । ओर जिस वस्तुकी उपक्रममें प्रतिज्ञा 
हाती ड, ओौर जिस वस्तुका मध्यमे अुसन्धानरूप परामशे होता है, ओर जिस 
वस्तुक्रा अन्तमे उपलंहार हाता हे; सो ही प्रधान प्रकरणका अथं होता है । ओर 

>. । | 
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इनके मध्यगत जितने वाक्य होते है' तिन सवेका प्रकरण करके प्रतिपाद्य वस्तु 
परत्वेन ही समन्वय हाता है । यदह शाखक्ी मर्यादा हे । 
तथाच छान्दोग्यके अष्टम अध्यायमे पञ्चदश खण्ड है", ओर दो ध्रकरण है' | 
प्रथम ्रकरणरूप ऊ खण्डोमे द्हरवियाका प्रतिपादन है । ओर द्वितीय प्रकरणम -- 
ध्य आस्मा अपहतपाप्मा इत्यादि सप्तम खण्डसे खेकर ग्रन्थ समासि पयन्त 
शरीररहित निर्गण आत्माका ही प्रतिपादन है । अतः द्वितीय प्रकरणम स्थित-- 
एष सम्धसादोऽस्मात्‌! यद मन्त्र भी निर्गुण ब्रहमका ही प्रतिपादक दै । 


शंका । इख द्वितीय प्रकरणके उपक्रमे निगुण ब्रह्मविषयकर प्रतिज्ञाचाष्ष्य 
कौन ह १ ओर परामर्शावाक्य ब उपसंहारवाक्य कोन दै 


समाधान । इख भ्रकरणके आदिमे - “य आत्मा अपहतपाप्मा? इत्यादि 
मन्त्रसे अपहतपाप्मत्वादिक गुणवाले ब्रह्मकौ अन्वेषटज्य तथा विजिज्ञासितन्यरूप 
करके श्रतिज्ञाकी प्रतीति होती हे । 

भौर “एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि' इस वचनसे भ्रजापतिने 
इन्द्रे धरति पूर्वोक्त पाप्मादि्रिदित आत्माकोाःदी तीन वार मध्यमे परामश करके 
उपदेश क्रिया है । 

ओर “स उत्तमः पुरुषः' ` £सं वचनसे अन्मे निगुण परमात्माका ही 
उपसंहार किया है । क्योकि - “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूतः 
इत्यादि स्ख्रतिसे परमात्मा ही उत्तम पुरूष है । 


ओर “अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" । अथं श्षरीरादिको- 

रँ आत्मत्व अम करके रहित जो विद्यमान ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हे तिसको सुख दुःखा दिक स्पद नहीं 
करते है इति । इस श्रुति कहा हवा जा अशरीरत्वरूप फल है, तिख फटरूप लिद्के 
श्रवणसरे भी परज्योतिः ब्रह्म स्वकूप ही दहै सूयादिक नहीं । क्योंकि ब्रह्मप्रा्िसे 
अन्यत्र सूर्यादिक ज्योातिकी प्रा्तिसे अशरीरतारूप फर बने नहीं । ओर इस ज्यातिवित्‌ 
पुरषमें अश्टरीरतारूप फलके लये ही-- "पर श्योतिरूपसंप्यः &स वचन करके 
ज्योतिःसंपत्तिका कथन किया है । ओर ब्रह्मरूप होनेसे अह्यवित्‌ पुरुषमे अशरीरत्च 
बन सकता है । 

शका । मुमुष्ुको सयेकी प्रापि द्वारा ब्ह्मखोकमे जाकर तत्त्वज्ञानसे 
अशरीरता बन सकती है अतः परज्योतिः शब्द्का अर्थं सूयं कह सकते है' । 

समाधान । यहां परज्योतिः शब्दका अथं सूयं नहीं हो सकता दै । क्योकि इख 
परज्येोतिको ही ख उत्तमः पुरुषः" इस अग्रिम वाक्यसे उत्तम पुरुपरूप कदा ह । 


कः 
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राह है आदित्य नहीं । तथाच पूर्वोक्त प्तिक्ञा, ओर परामशं ओर उपसंहार ओर 
फट रूप लिङ्कसे शस प्रकरणमें ब्रह्मकी ही अुदृत्ति देखी गई है । अतः 
परज्योतिः शब्दका अर्थ ब्रह्म ही है आदित्यादिक तेज नहीं है । 

ओर जा वादीने कहा था कि - जैसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके नाडी 
` खण्डे मुमुष्चुको आदित्यकी प्रापि कदी है । तैसे ही द्वितीयप्रकरणके ष 
` सम्प्रसादो, शस मन्त्रम भी मुमु परज्यातिरूप आदित्यको ही प्राप्त होता है 

इत्यादि । 

कहना असद्त है क्योंकि नाङ्ीखण्डमें जञा दहरोपाखक पुरुषको 
आदित्यकी परासि कही रै, सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं कहा है; किन्तु आदित्य 
व्ािद्वारा कार्यब्रह्मरोककी प्राति कटी दहै क्योंकि तहां--“शरीरादुतक्रामत्य्थ 
तैरेव ररिमिमिरूध्वेमाक्रमते' यह गति ओर उत्क्रान्तिक्षा सम्बन्ध है । ओर 
आत्यन्तिक मोक्षम गति तथा उत्क्रान्ति नदीं होती है । शस अर्थाको चतुथांध्यायक्ते 
“स्पष्टो येकेषाम्‌ इत्यादि सूत्रम करदेगे । ओर आदित्यकी प्रापिमे गति तथा 
उल्करान्ति दातो है। भाव यह टै कि-"एष संप्रसादो" इत्यादि मन्त्र छान्दोग्यके 
अष्रमाध्यायके प्रथम दहरविद्याप्रकरणमें मी है । ओर ध्य आत्मापहतपाप्मा इत्यादि 
निर्ग ण ब्रह्मप्रतिपाद्‌क द्वितोयप्रकरण मेँमो है। तहां दहरवियागत नाङीखण्डमें 
ज्ञा दहरोपासखकको सथेकी प्रापि कहो है, सो आत्यन्तिक मोक्ष नींदहै। अत 
दृहरप्रकरणमें स्थित ~पर ञ्ये।तिश्परसतंप्यः शस वाक्यमें परज्योतिः शब्द्‌ करको 
स॒थेको उक्ति युक्त दहै। परन्तु प्रजापतिके वाक्यों करके प्रतिपादय निगुण ब्रह्म 
विया अचिरादि मागमे स्थित सयेकी प्रास्तिका अभाव हेनेसे यहां निगंण 
ब्रह्मविदययाके प्रकरणम स्थित "परं ज्योतिरुपसंपद्य, शस वाक्यका “परज्योतिः” 
स्वकर व्रह्मा साश्चात्कार करके तिस परज्यातिको दी प्राप्त हदोतादहै"ेसाही 
अथं जानना इति । यहां पृ्ेपक्चमें सयेको उपासना करके ब्रह्मखोकद्वार 
क्र ममुक्ति फल दै । ओर सिद्धान्तमें ब्रह्मज्ञानसे साक्षात्‌ मुक्ति फर ह इति ॥४०॥ 


इति ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥ 


अधिकरणमे उपक्रमसे ओर प्रकरणसरे अनुगृहीत जो “उत्तमः पुरूषः” 
इत्यादिक श्चति सुघति हँ तिन करके श्वर ञयोतिः' इस वाकयमें स्थित (ज्योतिः शब्द्‌का 


सार्यादिक तेजमें बाधको कह आये द । अव “नामरूपयोनिवेहिता' इत्यादि अग्रिम 
विषयवाक्ये स्थित नामरूपनिर्वांहकुत्वादिक लिङ्क करके अनुगृहीत जे ब्रह्म 
तथा आत्म श्रुति है तिन करके भूताकाशर्मे आकाशधरुतिके वाधको सूत्रकार 


दिलाति दै. “4 
वादिम्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 


्कशोऽथान्तः 
अर्थ-+ आकाशः, २ अर्थन्तरत्वादिच्यपदेशाव्‌ । इस सूत्रमं दो पद्‌ द । “आकारे 
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त्रै नाम नामरूपयोनिर्वहिता? इस वाक्यम स्थित “आकाराः शाब्द करके भृताकाशका ग्रहण नहीं 
करना । किन्तु परमात्माका ही ग्रहण करना । क्योंकि सम्पूणं नामरूपका निर्वाहक होनेसे 
आकाश्चादिक नामरूप जगतसे भिन्न करके इस अकारक श्रुतिमें कथन किया हे इति । 


अब इस सच्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते दै- “आकाशो वे नाप 
नामरूपयोनिवेदिता ते यदन्तरा तहूब्रह्म तदगरत स आत्मा' (अ ८१७) । यद मन्त्र 
छान्दोग्यमें श्रवण होता है । यह मन्त्र शस अधिकरणका विषय वाक्य दै । अथे -- 
"नामः कदिये श्रतिमें प्रसिद्ध जो आकारा दै; सो नामरूप जगत्ता निर्वाह करनेवारा दे । ओर 
जिसके अन्दर निखिल नामरूप जगत्‌ है सो आकाद्ा ब्रह्य है । आर सो बह्म अष्टृतरूप दै तथा 
आत्मस्वरूप रे इति 


इस श्रुतिमें जा “आकाश' शब्द है सो प्रसिद्ध भूताकाशका ही बोधक है 
अथवा पर ब्रह्मका बोधक है इस प्रकारका यहां संशय होता है । 


अथ पूवेपक्त । विचार करने पर आकाश शब्दको भूताकाशे रूढ दोनेसे 
आकाश शब्द्‌ करके भूताकाशका ही ग्रहण युक्त है । 


शंका । प्रखिद्धिके बसे अकोशं शंब्दका भूताकाश अथं मानना ६ अनुचित 
है। क्योंकि भूताकाशमे यावत्‌ नामरूपका निर्वाहकत्व नहं बन सकता हे १ 


समाधान । आकाश शब्दसे भूतकाशका ग्रहण करना ही उचित दै 
क्योकि भूताकाशमें भी अवकाशङे दानद्वारा नामरूप जगत्के निर्वाहकी 
योजना कर सकते है । यद्यपि “आ काशस्तद्टिड्ात्‌ इख सतम सर्वोत्पादकत्वादि 
लिङ्क दशेनसे आकाश शब्द्‌ करके परमात्माका ग्रहण किया है। तथापि 
तहां जसे सर्वोत्पादकत्वादि ब्रह्मके लिज्खोंका स्पष्ट दशेन दै । तसे "आकाशो वै नाम 
यहां पर जगत्‌कतृत्थादिक स्पष्ट ब्रह्मलिङ्कका श्रवण न होनेसे आकाश शब्द्‌ करके 
ब्रह्मका ग्रहण नहीं दो सकता ह 4 इस पूर्वोक्त रीतिसे आकाश शब्द करके भूता- 
काशकरा ही ग्रहण करना ईति ? 


वैपक्चके प्राप्त हुये अव सिद्धान्तको कहते है 


अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेव ब्रह्म" इत्यादि भा० । अर्थात्‌ यहां आकाश 

शब्द्‌ करके परब्रह्मका ही ग्रहण करना योग्य है । क्योंकि ब्रह्ममे ही अर्थान्तरत्वादि 

का व्यपदेश वन सकता है । अर्थात्‌ ^ते यदन्तरा तद्ब्रह्म । अर्थ--^ते' कटे 

नामरूप जिसकं मध्यमं हं अथवा सम्पू नामरूपका जो अन्तर्यामी है सो आकाश ब्रह्म है इति । 

{रूप जगतस भिन्न अन्तर्यामी ब्रह्मको दी आकाशरूपसे वणेन करती 

है। ओर ब्रह्मसे भिन्न कोई भी वस्तु नामरूप जगत्‌से भिन्न नहीं हो खकती है । 
क्योकि आकाशादिक सम्पूणं जगत्‌ नामरूपका दी विकार है । 
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किञ्च आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवेदिता? इस श्रुतिमें आकाशको 
नामरूपका निर्वाहक कहा हे । ओर भूताकाश विकाररूप होनेसे नामरूपके 
अन्तर्गत है । यद्यपि पवनादिका निर्वाहक आकाश हे । तथापि स्वनिवांहकत्व 
आकाशम नदीं बन सक्ता है । क्योकि सुरिष्चित हवा भी नरका वाट अपने 
शिरमें चकर नीं नाच सकता हे । 


शंका । नामरूपयो्निवंदिताः इस श्चुतिमे भूताकाशसे भिन्न नामरूपका 
निर्वाहक भूताकाश ही प्रतिपाद्य क्यों न हो ? 

समाधान । सङ्खोचके विना ही सम्पूण नामरूपका स्वतन्त्र निर्वाहकलत्व 
हमें ही बन सकता है । अतः भूताकाश मिन्नत्वरूप संङोच अनुचित है । ओर 
नामरूपका जो निर ङश निवंदण दै अर्थात्‌ स्वतन्त्र निर्वाहकत्व है सो श्रह्मसे भिन्न 
परतन्त्र भूताकाशादिक किसी भी वस्तु नहीं बन सक्ता है| क्योकि-- 
“नेन जीवेनात्मनानुमविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ।' अथ चिन्मात्ररूप मे 
परमात्मा इस काल्ये “अनेन' किये बुद्धिम स्थित तथा पूवे खष्टिमं अनुभूत जीवेन किये 
प्राणके धारणका देतु.“आत्मना' किये सदरुप करके अर्थात्‌ जरम सूयेके प्रतिविम्बकी तरह उुद्धिमं 
स्थित इस स्वस्वरूप जीव करके “अनुप्रिये! किये देहाभिमानवारा होकरके "नामरूपे 
किये सुक्ष्म पिण्डरूप नामरूपको “व्याकस्वाणिः किये यह अक नामवारा दै इत्यादि 
अ्यवहारके योग्य स्थूलरूपसे करं । यह मृत खष्टिके अनन्तरभावी ईदाका संकल्प है इति । 
इत्यादि मन्तरोमे नामरूप जगत्‌का कत्व ब्रह्मे ही श्रवण होता है । तथा च 
नामरूपके अन्तःपाती भूताकाशमे निखिल नामरूपका कठृत्वादिरूप निवेदण नही 
बन सकता है । अतः आकाश करके भूताकाशका ग्रहण नदीं हो सकता हे । 


का । यह नामादिकोंका जो कठेत्व है सो ब्रह्मका लिङ्क नी प किन्तु 





जीवका ही है। क्योकि यह श्रुति जीवमें ही नामादिकोके निवांहकतृत्वको स्प 
कहती है । 
समाधान । यद्यपि यह श्रुति जीचमें नामरूपके निर्वादकतृत्वको कहती है यह ` 
वार्ता सत्य है, तथापि जीवमें जो नामादिकोकि निर्वाह कल्‌ त्वको श्रुति कहती है सो 
्रह्यकै साथ अभेद विवक्षा करके कहती है साक्षात्‌ न्दी, क्योंकि जीवमे साक्षात्‌ 
जगत्‌का कत्‌ त्व घ जगत्क्ा निर्वादकलृ त्व नहीं बन सकता है। ओर जो बादीने 
कहा था कि 'आक्ताशो वै नामः यां पर ब्रह्मका स्प लद्धं नदीं है१ सोभी 
कहना असङ्त हे । क्योंकि नामरूपक्षा स्वतन्त्र निवाहकत्व जो श्रुतिमें कटा दे 
दस कथनसे ही जगत्‌ खष्टत्वादिक स्प बरह्मका लिङ्गः भी कथित हो चुका । 
ओर ^तदुब्रहम तद्वं स आत्मा” इत्यादिक जो श्युति ह सो भी ब्रह्मकी बोधक 
शंका | जव यहां ब्रह्मके बोधकं स्पष्ट लिङ्क है' तव 'आकाशस्तदिङ्कात्‌' 
इस सूत्र करङे वणित अर्थंका दी इख सूत्रम पुनः बणेन दोनेसे पुनसक्ति दोष दोवेगा । 





+ ५ 















समाधान । "आकाशस्तस्छिङ्ात्‌ः इस सूत्रके अथा ही साधक यह्‌ 
विचार है । अतः पुनरुक्ति दोष नहीं हा सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे आकाशो 
वै नाम, इस श्रतिमे आकाश शब्द्करके ब्रह्म ही ग्राह्य है भूताकाश नदीं यद 





सिद्ध इवा इति । यहां पूवेपक्षमे अश्तत्वादिकरूप करके आकाशकी उपासना 
फट है! ओर सिद्धान्तमे निर्गण ब्रह्मका ज्ञान फल रै इति ॥ ४१॥ 
इति अथांन्तरत्वाधिकरणम्‌ ॥ 
पूवं अधिकरणे, जगतनिर्वाहकतेत्वादिक ब्रह्मके 
तदुबरह्म स॒ आत्मा, इत्यादि श्रुतिकरके भूताकाशे (आकाशो २ ` इस शरुतिके 
वाधको कह आये है । अव अग्रिम अधिकरणमें ब्रह्मके लिङो करके जीवके लिङ्गके 
बाधको दिखाते हैः- 





अर्थं--3 सुपप्त्युत्कान्त्योः, २ भेदेन । इस सूत्रम दो पदं ई । ओर पूवं सूत्रसे 
'उयपदेरातः इस पदकी अनुचरति करनी । तथाच बृहदारण्यकमे' “कतम आत्मेति इत्यादि 
जनकके प्ररने अनन्तर याक्तवल्क्यके उत्तररूप ग्रन्थमें सुषुिमे तथा उत्क्रान्ति संसारी 
जीवसे भिन्न करके परमात्माका कथन करिया हे 1: अतः "कतम आत्मेति, इस जनकके प्रश्न 
वाक्यम स्थित आत्मा शब्द्‌ करके भी परात्मा ही प्रष्टव्य व प्रतिपादनीय दहै संसारी जीव 
नदी इति । 
| अब यहां अधिकरणरचनाको दिखाते है- “कतम आत्मेति योऽय विज्ञा 
नपय; प्राणेषु हथन्तञ्योतिः पुरुषः › (बुऽ०४।३।७) । यह मन्त्र इस अधिकरणका 
विषयवाक्य हे । 

अथं-- अहं उुद्धिके विषय दह॒ इन्दिय प्राणादिकोके मध्यमे कोई एक आत्मा है 
अथवा देहादिकोंसे अतिरिक्त आत्मा है इस प्रकार राजा जनकके प्ररनके अनन्तर याल्ञवल्कय 
. कते ई इस प्राणादिकं संधातके भ्रीतर हृदयम जो यह विह्वानरूप उुद्धिका साक्षी अन्तर्यामी 
ज्योतिः स्वरूप परिपूर्णं पुरूष है सो यही आत्मा है । इस मन्त्रके “प्राणेष, दि, इन दोनों 
स्थरे ज यह सक्षमी विभक्ति है तिसका अथं “न्यतिरेकः ह अर्थात्‌ भिन्नत्व है । इन दोनों 








ˆ पदों कर्के “प्राणेसि तथा दय उपरचित बुदधिते आत्मा भिन्न दे” यह बोधन किया । ओर 


“अन्तर्‌” शान्द्‌ करके शुद्धिवृत्तिसे भिन्न आत्मा दै तथा “ज्योतिः” शब्द करके “अन्ञानसे भिन्न 
आत्मा द” यह बोधन किया ह इति । 

बृहदारण्यकके षष्ठ प्रपाठकमे कतम आत्मेति णेसा उपक्रमः 
करके बतं ॒षिस्तारेसे आत्माका विचार किया है ! . यहां शयोऽयं 
विज्ञानमयः इत्यादि उपक्रम वाक्यम स्थितः विज्ञानमयादि शब्दोखे 
तथा सवस्य वशी सवेस्येशानः' इत्यादि उपसंहार वाक्यम 
. सर्वेशानादि शब्दोंसे संशय होता टै कि--“कतम आत्मेति इत्यादि जो यद 

















विषयवाक्य है सो क्या संसारी जीवके स्वरूप मात्रका प्रतिपादक है अथवा 
जीवका अवाद्‌ करके असंसारी परमात्माके रवकूपका प्रतिपादक है इति। 

"वस्तुतः यहां क्या प्राप्त हुवा रेसी जिज्ञासाके हये अव पृटपक्को 
दिखाते है :-- 

अथ पूवपक्ष। (संसारिखरूपमात्रविषयमेव! इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 
(कतम आत्मेति" इत्यादि वाक्य संसारी जीवक स्वरूपका ही प्रतिपादक हे । 
क्योकि योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषुः इत्यादि उपक्रम वाक्यम "विज्ञानमयः" इत्य!दिसे 
विज्ञानरूप बुद्धि सम्बन्धादिक शारीर जीवके ही लिद्ग देखनेमें आते है । तथा- 
(ख वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" इत्यादि उपसंहार 
वाक्यम भी जीवके लिङ्कका त्याग नही किया है किन्तु विज्ञानमयत्वादिक संसारी 
जीवके टी छिङ््‌ दैखनेमें आते हे । 


शंका । यदि उपक्रम उपसंहार करके कतम आत्मेति! इत्यादि भ्न्थ 
ज्ञीवका ही प्रतिपादक होवे तो उपसंहार वाक्यम स्थित 'महानेजः' इत्यादि 
्ुतिका विरोध होवेगा १ 

समाधान । यद्यपि निरपेश्च. व्यांपकत्वरूप महच्व ओर सवथा जन्मा- 
परावरूप अजत्व जीवम नहीं वन खकता है, तथापि आपेक्षिक महततव ओर अजत्व 
जीवसे मी बन सकता है । तथा मध्यमे भी जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका उपन्यास 
करके जीवक प्रतिपादनका ही प्रपञ्च किया है । अतः यहां जीवरूप आत्मा 
ही प्रतिपाद्य है। असंसखारो परमात्मा नहीं इति । 


इस प्रकारके पूर्वपक्चको ध्रा हुये अव भाष्यकार सिद्धान्तको कहते हैः 


अथ सिद्धान्तपक्ष । "परमेश्वरोपदेशपर मेवेदं वाक्यम्‌! इत्यादि भा०। 
अर्थात्‌ परमेश्वरका उपदेश ही "कतम आत्मेति इत्यादि वाक्य करता है केवर 
 जीवका अवाद्‌ मात्र नहीं करता है ¦ क्योकि यदि इस वाक्यको केवल जीवका 
स्तावक ही माने", तो अग्रिम वाक्य करके सुषुिमे ओर उत्क्रान्ति जा जीवसे 
भिन्न ईश्वरका व्यपदेश किया है सो ( उपदेश ) असङ्कत हो जावेगा । | 

न शका । तहां खुषुसिमें जीवसे भिन्न परमेभ्वरका उपदेश करनेवाला मन्त्र 

कोन टै? 

समाधान | “अयं पुरुषः प्राज्ञनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं ईिचन 
वेद्‌ नान्तरमिति' ( ब° ४।३।२१ ) 1 अथे- कायैकारणरूप उपाधिमें प्रविष्ट जो यह 
्े्रत्तरूप पुरुष ह सो सुषुति अवस्था उपाधिके विख्य हुये स्वाभाविक अविद्याका साक्षीरूष 
प्रा्तके साथ अत्यन्त एकरूप होनेसे बाह्य पदाधाको तथा आन्तर पदार्थोको ङु मी नहीं 
जानता दे इति । ईस मन्त्रम जीवसे भिन्न करके परमात्माका कथन क्रिया है | 


नै 
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ओौर जीवको वेदिता दोनेसे इख मन्त्रमे जो "पुरुषः शब्द्‌ है सो जीवका वाचक ह । 
क्योंकि जीवे बाह्य तथा आन्तर वेदनक्ी प्रसक्ति हये ही न वाहां किञ्चन वेद 
नान्तरम्‌! इस वचन करके निषेध बन सकता है । ओर परमात्माको सवेज्ञत्वरूप 
ग्रज्ञाके साथ नित्य अवियोग होनेसे प्राज्ञ शब्द्‌ परमेश्वरका बोधक दै । 


शंका । यहां पुरुष शाण्द्‌ करके शरीरका ग्रहण "र प्राज्ञ शव्द्‌ करके जीवका 
ग्रहण क्यों न हो १ 

समाधान । “इस मन्त्रम पुरुष शब्द्‌ करके शरीरका ग्रहण करना तथा 
प्राज्ञ शब्द करके जीवका ग्रहण करना” यह कहना असङ्गृत है ! क्योकि यदि शरीरमे 
वेदनकी प्रसक्ति दोत्ती तो "न बाह्यम्‌ इत्यादि निषेधवचनकी शरीरम उपपत्ति 
होती । ओर जीवमें सर्वज्ञत्वरूप नित्य प्रज्ञाके सम्बन्धकी उपपत्ति न टोनेसे 
प्राज्ञ शब्दसे जीवका ग्रहण भी नहीं बन सकता है । 


# अथात्‌ प्राज्ञ शब्द्‌ निर पेक्षप्रज्ञप्रकषेवाटेमें निरूढ है । रेखा ईश्वर दही है । 
` क्योकि निरपेश्च प्रज्ञाका प्रक्ष सवेज्ञ इश्वरसे अन्यमें वने नही, अतः प्राज्ञ शब्द्‌ 
करके अज्ञ जीवकता ग्रहण नहीं दो सकता है | 


शंका । खषु्ति अवस्थावाठे आत्माका नाम प्राज्ञ है । “खुषुतिमें मुकको 
कुछ भी ज्ञान नहीं था” इस अनुभवक बरसे प्राज्ञमें सवेज्ञता नहीं हो सकती है । 
किञ्च यदि खुषु्तिमे आत्मा सवज्ञ होवे ती जाघ्रदादिकी अपेश्चासे निद्रा ही 
उत्तम दोवेगी । तथा च “निद्रया हियते नक्तम्‌” इत्यादि शाखका ओर अनुभवका 
विरोध होवेया 

समाधान । खघुत्ति अवस्थामें जीवात्मा ज्ञान श्न्य है ? अथवा पर 
, मात्मा अज्ञ हे १ प्रथम पक्षमे, कायं ( स्थूल सक्षम ) रूप जीवकी उपाधिके 
विख्य हो जानेसे ज्ञानशरून्यता बन खकती है । द्वितीय पक्षम, माण्ड्क्यमें प्राज्ञ 
निरूपणके अनन्तर एषं सवश्वर एष सवेज्ञः, इत्यादि श्चतियोंका विरोध होगा । 
ओर अविधारूप ईश्वरकी उपाधिको वियमान होनेसे जीवको सषुपि दशमे भी 
चित्प्रतिविभ्वित अविधाच्त्तियोंके द्वारा ईश्वरमे स्वं संखारका ज्ञान बन सकता ३ । 


शंका । पिकाले सकले विलीने" इत्यादि श्च॒तिसे खुषुमि दशाम 
संसार ही नहीं है, अतः सुषुतं ईश्वर स्ेजञ दै" यदह कहना असङ्कत दै । 


समाधान ) खघु्िमें खुप्र जीवोके संस्तारका अभाव होने पर भी सम्पूणं 
अभाव नहीं बन सक्ता है । ओर सुषुसिकाखे' यह श्चति'भी सुप्त जीवक 

संसारा हौ विलयको बोधन करतो है) ओर विटय अवस्थापन्न संसारको 
भी इश्वर जानता हे । अतः प्राज्ञ सदा सवेज्ञ है । अर्थात्‌ विङीन उपाधिवाले 
एक जीवका नाम ही प्राज्न नदीं दै; किन्तु अविद्योपाधिक चेतनका नाम प्राज्ञ है । 
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शंका । उत्कान्तिमे जीवसे भिन्न परमेश्वरका उपदेश करनेवाला मन्त्र 
कोन दै? 

समाधान । तथा उत्कान्तिमे भी-अयं शारीर आत्मा प्रा्ञनात्मना- 
न्वारूद उतञ्जेन्‌ यातिः ( बृ° ४।३।३५ ) | यह मन्त्र जीवसे भिन्न करके 
परमात्माको कहता है । अर्थ जसे गमनकार्में भार करके आक्रान्त जो शकट दै सो 
शकटवाले पुरुष करके अधिष्ठित हवा नाना प्रकारके शब्दको करता हुवा जाता दै । तेते ही 
मरणकाले विद्या कममादिक भार करके आक्रान्त जो इस स्थूल शरीरमें रहनेवाला साभाख खि 
दरीररूप श्ञारीर आत्मा है सो भी स्वचिदाभासद्रारा स्वयं ज्योतिः स्वरूप प्राज्रूप आत्मा 
करके अधिष्ठित हुवा उौर अनेक प्रकारकी वेदना करके पीडित होकर हिक्कादिक शब्दको 
करता हुवा जाता ह इति । इख मन्त्रम भी शरीरका स्वामी होनेन्ते शारीर" नाम जीवका 
है । तथा श्राज्ञ' नाम तिस परमात्माका ही है । अतः “खुषुसि तथा उत्करान्तिमें जौवसे 
भिन्न कर्ते प्राज्ञरूप परमेश्वरका कथन दोनेसे "कतम आत्मेति' इत्यादि वाक्य- 
सन्दर्भ करके परमात्मा ही विवक्षित है” एेखा निश्चय होत्ता है इति । | 

अौर जो प्रथम वादीने कहा था कि--यदां ` आदि, अन्त व मध्यमे जीवंके 
लिङ्ग देखनेमे आते दै अतः (कतम आतरति इत्यादि वाक्यको जीवपरत्व ही दै 
सो भी कहना असङ्कत है । क्योंकि उपक्रमे जो- योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु" 
यह मन्त्र है तिमे संसारी जीव विवक्षित नदीं हे। किन्तु संसारो जीवके 
स्वरूपका अनुवाद करके पर ब्रह्मके साध इस जीवकी एकता विवक्षित है। 

तथा “अपूवे वाक्यतात्पय्‌' इस न्याय करके भो अपूव परमात्मा 
ही मन्त्रकाः तात्प है । अतः यहां परमात्मा ही प्रतिपादनीय है । अथात्‌ ज्ञात 
तथा अज्ञात ये दोनों जहां प्राघ्च होवें वहां ज्ञातका अनुवाद्‌ करके अज्ञात ही प्रति 
पाद्नीय होता है । प्रसमं जीव ज्ञात है तथा परमात्मा अज्ञात दै, अतः जीवके 
स्वरूपका अनुवाद करके प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म ही प्रतिपादनीय दै । 5) 


शंका । यहां जीवका अनुवाद करके परमात्माका प्रदिपादन नदीं बन 
9 कता है। ५५३ क्योकि इस प्रकरणे संसारी जीवका ही प्रायः निरूपण दीखता है। 
वके धर्मोक्रा अपवाद नहीं दीखता है । | | 
समाधान । “यहां जीवके धर्मोका अपवाद्‌ नहीं दीखता है” यह कहना 
<: है) क्योकि “ध्यायतीव लेलायतीव) अर्थात्‌ ध्यान करती इई बुद्धिको 


इस अविदयावच्छिन्न प्राज्ञमें ही, खुषु्षि दशा्मे अनन्त जीव एकीभावको प्राप्न 

होते है" । ओर, अनन्त जीव जाग्रदादिक अवस्थावोमें भ्रमण करते है'। यद्यपि 

सखषुसि दशाम जीवका प्राजके साथ ॐभेद्‌ होनेसे जीवम भी सवेज्ञत्वक्की शंका 

चन सकती है। तथापि ईशभावापन्न जीवको सवेज्ञ होने पर भी जीवत्व दशमे 

सवेज्ञता ६ बने नहीं । । 
क 
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शनै ध्यान करता ह" शख प्रकार आत्मा ध्यानकर्ताकी तरह श्रतीत होता है । तथा 
चरती हई बुद्धिको आत्मा चरते इयेकी तसह प्रतीत होता है । वस्तुतः न आत्मा 
ध्यान करता है न चरता ह । इत्यादिक जो उत्तर ग्रन्थकी प्रवृत्ति दै सो आत्मे 
तंखारीके सर्वं धर्मोका निषेध करती इद स्पष्ट भ्रतीत हाती दै इति । 
तथा उपसंहारमरे भी “उपक्रमके अनुसार दी उपसंहार किया हे” इस 
अर्थको दिखाते है- "स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
इति । अर्थ - या्वल्क्य कहते ईै- टे जनक !* प्राणादिक संबातके मध्यमं जो यह 
विज्ञानमय संसारी प्रतीत होता र “सो यह वस्ठ॒तः महान्‌ अज आत्मा परमेश्वर ही दै" एसा 
हमने प्रतिपादन किया ह इति । इस सिद्धान्तपक्चमे निरपेक्ष व्यापकत्व व परिच्छेद 
शरन्यत्वरूप महत्व, ओर स्था जन्मामावरूप अजत्व ही ।मदानजः' इस श्ुतिका 
अर्थं है । अमुख्य अर्थं नहीं मानना पड़ता है । ओर जो पुरष ेखा मानता है 
कि “मध्यमे जाप्रत्‌ आदिक अवस्थाका कथन किया है अतः यहां संसारीका ही 
स्वरूप विवक्षित है” सो पुरुष पूं दिशाको मेजा हवा भी पश्चिम दिशाको जावेगा । 
अर्थात्‌ जसे पूं दिशा भेजे हये पुरुषको पश्चिम दिशा जाना अनुचित हे । 
तैसे ही परमास्माके उपदेशको जीवका उपदेश समभना अनुचित है । 
भाव चहं द क इख प्रकरणम जाग्रद्‌ादिक अवस्था ओर अवस्थाविशिष्ट 
आमासरूप संसारी जीवे प्रतिपाद्य नहीं है । किन्दु सवाजुस्यूत चिन्मात्र ही प्रतिपाद्य 
है । क्योकि जाग्रत्‌ भवस्था विशिष्ट संसारी जीव अवस्थान्तरवाला नहीं हो सकता 
है । अतः अवस्थावोका* उपन्यास जीवका लिङ्क नहीं है किन्तु ५त्वं पदाथेकी 
शुद्धिद्वारा जीव ब्रह्मकी एकता परक है” अव इसी अथक दिखाते है-- न बुद्धान्ता- 
यवस्थोपन्यासेनावस्थावन्वं संसारित्वं वा विवक्षति? इत्यादि भा०। अथे-- 
जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका उपन्यास करके आत्मामें अवस्थावत्त्व तथा संसारित्व विवक्षित 
नही ३, किन्त॒ अवस्थारदहितत्व तथा असंसारित्व ह विवक्ित दे इति । 
शंका । इस अथेको तुम किंस प्रकार जानते हो १ 
समाधान } वृदारण्यकमें स्थित जनक ओर याज्ञवल्क्यके पुनः २ भश्च 
मौर उत्तरसे इस अर्थको दम जानते है' । क्योंकि राजा जनक याज्ञवस्क्यके ग्रति 
बारम्बार प्रश्च करते है कि- “अत ऊध्व विमोक्षायेव ब्रहि | अथं- कामादिकीके 
विवेकसे अनन्तर मोश्षके स्थि ही आप सुक्को उपदे करं इति । तथा याज्ञवर्कय 
'अनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो हयं पुरुषः) | अर्थ--सवे अवस्थां 
करके आत्मा स्पद रहित दहै । आर यह पुरूष असङ्ग दै ! क्योंकि जाग्रदादिक अवस्था ब 
इनके धम व्यभिचारी है । सुष्षिमे जाग्रत्‌ ओौर स्वप्न नदीं दै, जाम्रदादिमे सपुसि न्दी 
ड ! अतः यह सवै प्रपञ्च मिथ्या दै! ओर यह साक्षी पुरुष सवत्र अनुस्यूत द; अतः 
सत्य है असङ्ग है इति । इस प्रकार पदपदर्मे जनकके प्रति कहते है । 
भोर भ्रागे भी याज्ञवल्क्य ऋषि कहते है -हे राजा जनक | यद आत्मा 
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र तः र मक्र 


पुण्यपापादिके सम्बन्धे रदित है । ओर पुण्यपापादिक सवं हृदयम स्थित 
अन्तःकरणके धर्म दै" । क्योंकि सुषि आदिकमें अन्तःकरणके न रहनेसे आत्मा 
सर्वं शोकोंको तर जाता है इत्यादि । अतः (कतम आत्मेति' इत्यादि वाक्यसन्दभे 
'असंसारीके स्वरूपका ही प्रतिपादक है" रेखा ही निश्चय करनेको योग्य 
है इति ॥ ४२॥ 

कतम आत्मेति, इत्यादि वाक्यखन्द्भं “जीव ब्रह्मकी एकताका ही प्रति 
पादक है” इस अर्थम सूत्रकार अन्य हैतुको दिखते है-- 

पत्यादिशब्देभ्यः ॥४३॥ 

अर्थ - इस सूत्रम एक ही पद्‌ है । “सर्वस्य वशी” इत्यादिक श्चुतिमे स्थित "पतिः" 
शानः › "वशी, इत्यादिक शब्दोसे भी “कतम आत्मेति इत्यादिक वाक्यसमूह॒परमेश्वरका 
ही प्रतिपादक है इति। इस दहेतुसे भी “असंसारी ब्रह्म प्रतिपाद्नपरक ही "कतम 
आत्मेति, इत्यादि वाक्यसन्द््भं है” यह निश्चय करना चादिये । क्योंकि इख 
वाक्यसन्दरभमे पत्यादिक शब्द्‌ असंसारी ब्रह्म स्वरूपको प्रतिपादन करनेवाले 
ओौर संसारी स्वभावको निषेध करनेवाडे विद्यमान हे' । 

शंका | कोन २ शब्द्‌ असंखोरी ब्रह्मस्वरूपे प्रतिपादक दहै ? ओर कोन २ 
शब्द संसारी स्वभावके निषेधक हं? .... '. | 

समाधान । “सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सवस्याधिपतिः '› “एष 
सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपालः?” इत्यादि अनेक शब्द्‌ असंसारी बरहमस्वरूपके 
भरतिपादक है । ओर “न साधुना कमणा भूयानो एवासाधुना कनीयान्‌ 
८ एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गरृहयतेऽशीयों न हि शीयतेऽसङ्गो न हि 
सजनते” इत्यादिक अनेक शब्द्‌ संसारी स्वभावके प्रतिषेधक हे । तथा च “अलंसारी 
परमेण्वर ही इख उनक ओर याजञवदक्यके प्रश्नोत्तररूप (कतम आत्मेति, इत्यादि 
घाक्यसन्दभे करके प्रतिपाद्य है” यह निश्चय है । ” अतः शोधित "तत्‌ ओर त्वम्‌, 
अर्थक एकतमे ही वृहराण्यककरे षष्ठाध्यायका समन्वय हे । यदह सिद्ध हवा 
इति । शख अधिकरणका पूर्वपक्षे कर्मकर्ता जीवकी स्तुतिरूप फल है । ओर 
सिद्धान्ते जीवका अयुवाद्‌ करके शोधित तत्‌ः ओर शत्वम्‌" अथेकी एकताका ` 
निश्चय फट रै ॥ ४३ ॥ 

इति 


सपा ¶॥॥ 
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प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः 
--9>>+० ग्ट 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः । श्रीशंकराचार्येभ्यो नमः ॥। 
पूर्वै जेसे प्रसिद्ध जीवविषयक लिङकका अप्रसिद्ध ब्रह्मविषयक लिङ्गं करके 
वाधको कह आये है; वैसे यहां प्रकरण करके प्राप्च जो श्रोत क्रम है तिस करके 
श्रौत क्रमके सद्रश जा स्माते क्रम है तिखके बाधको शंकापूवेक सूत्रकार 
दिखाते है--अर्थात्‌ “आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यादि मन््रगत आत्मा, शरीर, वुद्धि 
यह श्रौत म है । इसीके तस्य महत्‌, अव्यक्त, पुरुष यह सांख्यीय स्मातं क्रम रहै । 
तहां श्रौत क्रम करके स्माते क्रमके बाधको किये 'अन्यक्तः शब्द्‌ करके प्रधानके 
प्रहणको न करके शरीरके प्रहणके सूत्रकार दिखाते हे :-- 


आनुमानिकमप्येकेषामिि चेन्न शरीररूपकविन्यस्तग्ररीते- 
दशयति च ॥ १॥ 


अथे-- 9 आनुमानिकम्‌, २ अपि, ३ एकेषाम्‌, ४ इति, १ चत्‌, & न, ७ शरीररूप- 
कविन्यस्तगृहीतेः, ८ दलयति, & च । इस सूत्रम नव पद्‌ द । 


शका । किसी २ शाखामे प्रधानक ` प्रतिपादक जो शब्दाभास ई तिनके बूते 
प्रधानको वेदिक माननेवाटे कपिखादिके मते "कायैतस्तदुपरन्येः “अर्थाव्‌ महदादि कायैकी 
उपरुन्धिसे कारणरूप प्रधानकी अनुमिति होती दै इत्यादि कार्यरिङ्गक अनुमान करके 
सिद्ध जो प्रधान ह सो प्रधान भी जगवक्का कारण हो सकता है 9 


सम्राधान । प्रधान जगत्का कारण नहीं हो सकता है; क्योंकि जैसे "आत्मानं 
रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च । इद्धि तुः इस वाक्यम आत्मा तथा बुद्धिके मध्य स्थानमें 
शरीरको रथके सदा करके कथन किया हे । तैसे ही “महतः परमन्यक्तमग्यक्ता 
इस वाक्यम उदधि तथा पुरुषके मध्य स्थानम अन्यक्तको कथन किया है। अतः प्रसिद्ध 
रथको तरह रूपकारङ्कारकी र्चनाके ययि विन्यस्त रारीरक्ा ही (“अव्यक्त शब्द्‌ करके ग्रहण 
करना चाये, प्रधानका नहं । ओर जव प्रधानका ग्रहण नहीं हुवा तब प्रधान अवैदिक इवा । 
अतः अवेदिक प्रधान जगत्कता कारण नहीं हो सकता हे ! तथा इसी अथैको “आत्मानं रथिनं 
विद्धिः इत्यादि श्रति भी दिखाती दै इति । 

अब इस पाद्के आलुमानिकादि तीन आधिकरणोंको शश्चतिः 
साथ 'उपपाद्यडपपादकभावः संगतिको दिखानेके लिये प्रथम अतीत सन्थके अथेको 
अयुवाद्‌ करके दिखाते है - तहां प्रथम ` पादके प्रथम सूम ब्रह्मजिज्ञासाकी 
प्रतिज्ञा करके “जन्मायस्य यतः' इस द्वितीय सूत्र करके “जगञ्जन्मादिकारणःः 











अ-१-७-१ भष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । ४६२ 
करके तिस शंकाका शक्षतेनाशब्दम्‌ः इस सत्रसे प्रधानादिकोंको अप्रमाणिक 
कहकर परिहार किया दहै । ओर गतिसामान्यात्‌" इस सूत्र करकं सम्पूणं 
बेदान्तोमे चेतननिष्ठ कारणताऽवगतिकी खमानता कही । ओर श्रुतत्वाच्च इस 
सृजसे छेकर तृतीय पादकौ समाप्ति पयेन्त “सम्पूण वेदान्तवाक्योंकी ब्रह्म 
कारणवाद हौ अवगतिकी क्मानता दहै; प्रधानादिकारणवादमे नदीं है” 
अथेका भी षिस्तारसे प्रतिपादन कर अये है" इति । 

शका । पुनः अव अवशिष्ट क्या दै ? जिसके लिये उत्तर अ्रन्थका आरम्भ 
करते ह । जे सिद्धान्ती ठेखा कहे कि--जव तक “महतः परमव्यक्तम्‌' इत्या- 
दिक श्रुति स्प्रतियोंका, कपिरादिकोंको जगत्कारणत्वेन अभिमत जा प्रधा- 
नादिकं टै" तिनमें समन्वयका खण्डन न किया जावेगा; तव तक ब्रह्मलश्चणमें 
व्यभिचारकी शंका बनी रहेगी । अत उत्तर ग्रन्थका आरम्भ सफल दहै। सो 
कहना असङ्कत दै । क्योकि - “महतः परमन्यक्तम्‌' शत्यादिक जा वाक्यैः सो 
प्रधाननिष्ठ जगत्‌के कारणत्वको नहीं कहते हे; किन्तु प्रधानादिकोके सद्वाव- 
मात्रको कहते है । तथा च प्रधानादिकोके सद्वावमात्रसे ब्रह्मकं खश्चषणकी किचित्‌ 
मात्र भी हानि नहीं हा सकती दहै। इस पूर्वोक्त रीतिसे उत्तर ग्रन्थका आरम्भ 
व्यथं टै इति । 


समाधान । यद्यपि "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस सूज करके ब्रह्मविषयक 
जिक्ञासाकी प्रतिज्ञा करके ब्रह्मका जे “जगतंकी उत्पत्तिस्थितिदखयका कारण- 
त्वरूप” लक्षण कहा रै सो प्रधानादिकोमें समन रै ? रेसी आशंका करकं तिस 
शंकाका शश्चतेर्नाशब्दम्‌' इस सुत्रसे प्रधानादिकोंको अध्रामाणिक कहकर परिहार 
कर आये है ¦ ओर जसे सम्पूणं चश्चु एक रूपविषयक ज्ञानके हेतु है । तसे 
(आत्मन आकाशः सम्भूतः इत्यादिक सम्पूणं वेदान्तवाक्य जगत्‌ कारण 
एक ब्रह्मविषयक ज्ञानक ही हेतुर) शस प्रकारसे “सम्पूणं बेदान्तवाक्योंकी 
्रह्मकारणवादमे ही अवगतिकी समानता दहै । प्रधानादि कारणवाद नही 
है” इस अथंका भी विस्तारसे "गतिसामान्यात्‌, इत्यादि पूवेग्रन्थ करके निरूपण 
करअयेदहै। 

तथापि अभी यहां यह आशंका अवजेष टै कि-“जा प्रधानमें अशब्द्त्व 
को कहा है सो अतिद्धदहै; क्योकि किसी किसी शाखामें प्रधाननिष्ठ कारण 
त्वके समर्पक आभासरूप शब्दोका श्रवण टोता ह} अतः "महान्‌ परम ऋषि 
कपिलादिकोने जे प्रधानमें जगत्‌का कारणत्व स्वीकार कियादहैसो वैदिक दही 
है” रेखा निश्चय होता है । अतः जव तक प्रधानादिमें जगत्‌के कारणत्वके प्रतिपा 
दक जा शब्द है तिन शब्दोमे अन्य अर्थंपरताको प्रतिपादन नहीं करेगे । तव तक्र 
सर्वज्ञ ब्रह्मे प्रतिपादित ज्ञा 'जगत्‌का कारणत्वरूप' लक्षण है सो व्याकु होगा । 
अतः तिन शब्दम अन्य अथेपरत्वको दिखानेके लिये अग्रिम ग्रन्थम्‌ प्रवृत्त 
हेता है, अतः व्यथं नदीं है । 


४ । 
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अर्थात्‌- (महतः परमन्यक्तम्‌” “अजामेकाम्‌' इत्यादिक जो श्रुतिवाक्य हं 
सो श्रधानके सद्वावमात्रको प्रतिपादन नहीं करते हं । किन्तु प्रधानमें जगत्‌के 
कारणत्वको प्रतिपादन करतं द ! ` तहां "महतः परम्‌' यहां जो “पर शब्द है 
सखो अव्यवहित पूर्वकाटच॒त्तित्व' रूपं _कांरणत्वको कहता है । तथा “अजाम्‌ 
इत्यादिक जो श्चति है' सो प्रधानम _ जगत्तकारणत्वको अति स्पष्ट रूपसे विधान 
करती है । रेखे निश्चयवाडे जो कपिखादिक दं तिनके मतसे ब्रह्मका ठक्षण 
जो जगत्‌का कारणत्व है तिखका प्रधानमें व्यभिचार हुवा । तिस व्यभिचाररूप 
दोषकी निचत्तिके लिये उत्तर प्रन्थका आरम्भ सफर हे व्यथं नहीं इति । 


अब इस सच्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते दै - महतः परमव्यक्तमः 
क्तात्‌ पुरूषः परः” ( क० १।३।११ ) । इस मन्त्रम स्थित जो *अव्यक्त' पद्‌ दै 
सो, इस सुत्रका विषय है । । 
सांख्य स्यृतिमे “भन्यक्त' शब्द्‌ स्वतन्त्र प्रधानका वाचक प्रसिद्धटै। ओर ` 
(आतमानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु" इख प्ररत श्ुतिसे 


त; परमव्यक्तमग्यक्तात्पुरुषः परः" -इख श्चुतिमें बुद्धि ओर आत्माके मध्यवर्ति 
होनेसे “अत्यक्त' पदसे शरीर प्रतीत होता है । ' अतः यां “अव्यक्त पद्‌ प्रधान 
टे अथवा शरीर परक है” रेखा संशयं होता है । | 








अव ^पूे वृहदारण्यकके षष्ठाध्यायको जैसे अप्रसिद्ध ब्रह्मपरता दिखाई 
है। तैसे ही यहां भी अव्यक्त पदको अप्रसिद्ध प्रधानपरता ही माननी चाहिये" 
प्रकार वादी पूवेपक्षको दिखाता है- 


अथ पूवपक् । आनुमानिकम्‌'इत्यादि भा० । अ्थात्‌-कायतस्तदुपलग्धेः ` 
इत्यादि अनुमान करके निरूपित जो प्रधान है सो भी किसी २ शाखावारलोको वेद 
करके प्रतिपाद्य प्रतीत होता है-तहां कठ श्रुतिः-'महतः परमव्यक्तमन्यक्तात्‌ पुरषः 
धरः इति । यहा सांख्यवादी कहता है कि- साख्यीयस्प्तियें जो महत्‌ तथा 
अव्यक्त तथा पुरुष जिस नामवाठे तथा जि क्र मवे प्रसिद्ध है' सो$ महत्‌ ओर 
अव्यक्त ओर पुरुष इस कट श्चुतिमें प्रत्यभिज्ञाके विषयं है अतः यां (महतः परम्‌” 
इत्यादि श्रुतिमें अव्यक्त' पदसे सांख्य स्खतिमें प्रसिद्ध प्रधानका ही कथन दै । 
क्योकि “सावयव परतन्त्र व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌" इत्यादि सांख्य स्मृतिमे ` 
(अव्यक्तः पद्‌ प्रधानमें ही रूढ हे । च 
शब्दादिकों करके रदित होनेसे "न भ्यक्तं अव्यक्तम्‌" इम्ब व्युत्पत्तिका 
भी सम्भवो सकता है| अतः प्रधानको वैदिक शब्द्‌ श्रमाणवारखा होनेसे 
अशब्द्त्व नदीं बन सकता है । तथाच पूर्वोक्त श्ुति करके, तथा सांख्यीय स्पति 
करके, तथा ` यदद्य तजनडपङ़तिकम्‌ जो परिच्छिज द्योता 
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वाखा होता है" इख युक्ति करके पूर्वोक्त स्वतन्त्र प्रधान ही जगत्‌का कारण दहै 
यह सिद्ध इवा इति । 
अथ सिद्धान्तपत्त । इस पूर्वपक्षे प्राप्त हये सिद्धान्ती कहता टै कि- 
(नेतदेवम्‌? श्त्यादि भा० । अर्थात्‌ सांख्य रमति करक प्रसिद्ध जो महत्‌ ओर अन्यक्त 
है तिनके केवल सद्धावको कहनेवाटा "महतः परमन्यक्तम्‌” यह काटक वाक्य 
नहीं है । क्योकि जैसा त्रिगुणात्मक जगतका स्वतन्त्र कारण प्रधान स्मृतिं 
प्रसिद्ध है तैसे पधानकी यहां पूर्वोक्त श्चतिें प्रत्यभिज्ञा नदीं होती है । किन्तु केवट 
अन्यक्त शब्द्माजरकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है । 
शंका "अव्यक्त शब्दकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे अर्थकी प्रत्यभिज्ञा मी अवश्य 
माननी चाहिये । 
समाधान । अथेकी भ्रत्यमिज्ञा नदीं हो सकती है; क्योकि यौगिक 
शब्दस नियामक के विना अथ विरोषका बोध नहीं हो सकता दै । ओर “अन्यक्तः 
शब्दको (न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ इख व्युत्पत्ति करके यौगिक होनेसे श्रधानसे 
भिन्न सक्षम तथा दुलश््य वस्तुं भी प्रयोगकर सकते है । अतः "अव्यक्त शब्द्‌ 
करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है । 
शंका । 'अव्यक्त' शब्द ॒प्रधानमें रूढ, टै । अतः रदिञ्त्ति करे 
प्रधानका वोध हो सकता हे | 
समाधान । (लोकिकी रूढि दै अथवा “स्माते रूढि हैः १ तहां “प्रसिद्ध 
जो लौकिकी रूढि है सो दी वैदिक अर्थके निर्णयका हेतु है" यह वार्तां शाखे 
परसिद्ध टै य एव रौकिकाः शब्दास्त एव वेदिकास्त एव चैषामथांः' । 
| अथं - जसे प्रसिद्ध रूडिवाले जो गवादिक लोकिकं शब्द ईँ, सोई वेदिक शब्द्‌ है । 
ओर जो लोकिकं गवादिक राब्दोके अर्थं सास्नादिवाटे गवादिक व्यक्ति ई, सोई वैदिक 
गवादिकं श्दोके अथं दै इति । ओर खोकमें जैसे -गवादिक शव्द गवादिक व्यक्तिमें 
रूढ दै तैसे “अव्यक्तः शब्द्‌ किसी भी रुढ नहीं है ” इस अशेको भाष्यकार 
दिखाते है-^न चायं करस्मिच्िद्रूदः” इति भा० । अर्थ-- यह “अव्यक्त शब्द्‌ लोकम - 
क्रिसी अर्मे भी रूढ न्ह हे इति । 
तथा दवितीय पश्च भी नहीं बन सकता दहै) क्योंकि जो पधानवादिर्योकी 
तिरनोकी ही सङ्केतरूप परिभाषा है । ेली पौरुषेयी परिभाषा 
दि वैदिक, अथके निरूपणमें कारणभावको नदीं प्राप्न हो सकती है । अतः 
अव्यक्त शब्दकी रूदिृत्तिखे ग्रधानकी धरतीति नदं हो सकती है । ओर योग 
वृत्ति तो जसे प्रधानमें है तैसे प्रधानसे भिन्नमें भी तव्य दै) पूर्वोक्त 
रीतिसे “अव्यक्त श्चतिको अन्यथासिद्ध होनेसे ‹ महतः परमव्यक्तम्‌' शस श्चतिमे जो 






















'अन्यक्त' शब्द्‌ है सो शरीरगोचर ही है। ओर. जिस प्रकार अव्यक्तं शब्दको 
शरीरगोचरत्व बन सकता है तिस प्रकारको आगे दिखावेगे । 

शंका । “महतः परमव्यक्तम्‌' इस श्चतिमें स्माते क्रमकौ प्रत्यभिज्ञा करके 
मिक महदादि अथं भी स्माते दही दोना चाहिये 

समाधान । जहां पूवे क्रम विषयीभूत अथके स्थानमें विरुद्ध अथको 
प्रत्यभिज्ञा दोती है। तहां क्रममात्नरकी समानतासे समान अथे विषयक ज्ञान नहीं 
होता दहै। जैसे अश्वके स्थानम अ्वसे विरुद्ध गौको देखता हुवा वुद्धिमान्‌ 
पुरुष ष्यह अश्व है” रेखा निश्चय नहीं करता है । तैसे श्रुतिस्थ क्रममें “अव्यक्तः 
शब्दको देख करके स्माते प्रधानरूप अर्थ॑से विरुद्ध शरीररूप अथेको जानता 
हवा वुद्धिमान्‌ पुरुष प्रधानविषयक ज्ञानको नहीं प्राप्न होता है । | 

शका । प्रसङ्में विरुद्ध अथंका ज्ञान दही नहींहातादै 

समाधान । प्रकरण करके प्रधानसे विरुद्ध शरीरज्ञानको भाष्यकार भग- 
वान्‌ दिखाते है - प्रकरण इत्यादि भा० | अथं -- प्रकरणके विचार करनेसे “महतः 
परमव्यक्तम्‌' इस श्रुतिमं सांख्यवादी करके. कल्पित प्रधानक. प्रतीति नहीं होता हे । 
क्योंकि श्ारीररूपकविन्यस्तगृहीतेः" अर्थात्‌ प्रकरणके अनुसार--श्रात्मानं रथिनं विद्धि 
शरीरं रथमेवतु ।' इत्यादि श्रतिम स्थित रथरूपक ` कल्पनामं विन्यस्त ( परक्िक्च ) जो 
बारीर हैः सो ही “महतः परमनव्यक्तम' ` इस ' श्रतिमं अव्यक्त ९।्द्‌ ` करके गृहीत होता दै । 
अतः अन्यक्त पद करके शरीरका ही ग्रहण होता दे इति। 


शंका | महतः परमन्यक्तम्‌' इस मन्त्रम “अव्यक्त शब्दसे शरीरकरा ही 
ग्रहण होता है" इसमे क्या नियामक है ? 

समाधान । श्रकरणात्परिशेषाच्चः इति भा० । अर्थात्‌ प्रकरण ओर 
परिरोष नियामक है । अव इस अथेको स्पष्नं करके दिखाते दहँ- अतीत अनन्तर 
्न्थसे आत्मा तथा शरीरादिकमे रथी तथा रथादिकरूपक क्लृत्तिको अथात्‌ 
रथादि सखाद्रश्य कल्पनाको धमेराज दिखाते दै रथिनं विद्धि 
` शरीरं रथमेव तु। बुद्धितु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि 















रथी जान 1 तथा इस जीवके भोग ओर मोश्चका साधन जो यह शरीर है इस दारीरको रथ जान । 
तथा उद्धिको सारथी जान । तथा मनको श्रग्रह" किये अश्वोंकी राना जान । ओर रथ रूपक 
कल्पना दाल जो पुरुष है सो इन्द्ियोंको अश्च कहते ई । ओर शब्द्‌ स्पदौरूप रसादिक 
न्द्रियरूप अश्वोके विचरनेके मार्गरूपसे वणेन करते दै । अर्थात्‌ जैसे ख्व 
अवलस्बन करके चरते ह तेसे इन्दरियरूप॒ अश्व भी अपने २ विषयरूप्‌ 
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मागंको अवलम्बन करके चरते है । प्रश्न-- स्वतः चैतन्यरूपं आत्मामं भोगका सम्भव 
` होनेसे श्रीरादिरूप रथादिकोंका क्या प्रयोजन दै ? उत्तर- देह इन्द्रिय मनादि कल्पना 
करके युक्त आत्माको ही पण्डित शोग भोक्ता कते हे स्वतः न्ह । वर्योकि आत्मा स्वतः 
असङ्ग हे इति । 

अर्थात्‌ जेसे खोकमें किसी पुरषक्ता रथ होता है; तहां जिस पुदषके रथका 
सारथी विवेकहीन हता हैः ओौर घोडे कमार्गगामी होति है; ओर अभ्व ओर 
अभ्वोकी रशनाको सारथी अपने वशमें नहीं रख सकता है; तिस रथी पुदषको सो 
सारथी ठीक अभिरषित स्थानम नहीं पंचा सकता हे । किन्तु सारथी आदिक 
अन्यवस्थित होनेसे इस रथमें स्थित र्थीका जीवन संकटमय हो जाता है । 

ओर जिस रथी पुरुषका सारथी विवेकी होता है ओर अश्व ओर अश्वोंकी 

रशनाको वशम रख सकता है । तिस रथी पुर्षको सो विवेकी सारथी ठीक अभि 
खषित स्थानम पंचा सकता है । 


तैखे ही जिस पुर्षका बुद्धिरूपी सारथी परवृत्ति ओर निचृत्तिमें विवेक 
हीन होता है। ओर श्न्द्रियरूप अश्व कुमा्गेगामी होते है1. ओर इन्दियरूप 
अश्वोंको ओर अश्वोंकी रशानारूप मनको जो सारथी अपने वशम नहीं रख 
सकता है । तिस रथी पुरषको सो विधेकंहीन सारथी वेष्णवपदको नहीं प्राप्त करा 
सकता हे। किन्तु बुद्धि आदिके अन्यचस्थित होनेसे इस रथी जीवका जीदन 
संकटमय हो जाता है । पुनः पुनः जन्ममरणरूप संसारको ही प्राप्त होता है । 


ओर जिस रथी पुरुषकां बुद्धिरूपी सारथी प्रवृत्ति ओर निवृत्तिं 
विवेकी द्योता है । ओर इन्द्रियङूप अ्नोको ओर अभ्वोंकी रगामरूप मनक्ो वशम 
रख सकता है। तिस रथी पुरषको सो विवेकी सारथी संसार अध्वके पार तिस 
वैष्णवपद्‌को ग्राप्त करा सकता है जिस विष्णुके पदको प्राक्च होकर यह जीव पुनः २ 
जन्ममरणरूप संसारको नहीं प्राप्तदोताहै। 

इस प्रकार शरीरादिकोमे रथादि रूपकको कट्पना करके संसारगति 
ओर संसार अध्वके पार विष्णुके पदको दिखाभैके अनन्तर “संसारध्वके पार 
सो विष्णुका परम पद्‌ च्या है” रेसी नचिकेताकी आकाक्षाके हये पूर्वोक्त प्ररत 
जो इन्द्रियादिक है तिनांसे ही पररूप करके संसारमागेका पार पर ब्रह्मरूप , 
विष्णुके परम पदको धर्मराज स्पष्ट करकं दिलाते है'- “इन्द्रियेभ्यः प्रा इथां 

अथेभ्यञ्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिवेद्धरात्मा महान्‌ परः ॥ महतः परम- 
यक्त मव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा प्रा गतिः ॥ 
( २।३।१०,१९ > अथ - इन्द्ियसे विषयरूप अथै पर ( शरेष्ठ ) ईह । अ्थासे मन पर दे । 
, मनसे बुद्धि पर है । ओर बुदधिसे महानात्मा जीव पर है । जीवते अच्यक्त पर दै । अव्यक्तते 
है । भौर पुरूषसे परे कु नर्ही है । पुरुष ही स्वकौ काष्टा अवधि ओर परा गति ३ इति.। 

मन्त्रम परिदोषसे अव्यक्त शब्द्‌ करके शरीरका ही ग्रहण प्राप्त है । 
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शंका । यच्यपि प्रसङ्में परिदोषसे शरीर प्राप्त है, तथापि साख्य स्मुतिके 
बलसे "महतः परमव्यक्तम्‌' इस मन्त्रम जो “अव्यक्तः शब्द्‌ है तिस करके प्रधानका 
ही ग्रहण करना चाहिये । 

समाधान । (त्न य एव इत्यादि भा०। अर्थात्‌ श्ात्मानं रथिनं 
विद्धि" शत्यादि मन्त्रसे जो पूवं रथरूपककी कल्पना इन्द्रियादिक अश्वादि 
भाव करके प्रकृत है" । तिन इन्द्रियादिक्छोका दी “इन्द्रियेभ्यः परा हथः इत्यादि 
मन्त्रम ग्रहण ै। यदि प्ररत इन्द्रियादिकोंका ग्रहण न करगे तो प्रङ्तकी 
हानि अतौर अप्रङुतकी कट्पनारूप दोष होगा । अतः इस दोषपरिदिरके टये 
अव्यक्त शब्द्‌ करके ररत शरीरका ही रहण करना चाहिये आर अग्रहः प्रधानका 
ग्रहण नहीं करना चादिये । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रकरणको शोधन करके अव शरीरम परिरोषताको 

दिखाते है" ^तज्र' इत्यादि भा० । अर्थात्‌ “आत्मानं रथिनं विद्धि" इत्यादि 
पूवं मन्त्रम ओर शन्द्ियेभ्यः परा ह्यर्थाः इत्यादि इस उत्तर मन्त्रम इन्द्रिय 
मरन व बुद्धि यह शब्द्‌ तोसमान ही. है'। ओर पूवे मन्त्रम * विषय › शब्द्‌ 
है । इख मन्त्रम "अर्थः शब्द्‌ है + शख प्रकार शब्दोका मेद्‌ है अथेका 
नहीं । क्योंकि पूरव मन्त्रम भ इन्द्रियरूप अश्वोके गोचरत्वरूप करके अथं स्वरूप 
शब्दादिक ही "विषय, शब्दसे निदिष् दै) | 

शंका । इन्द्रियेभ्यः परा हार्थाः' इस वाबयमरे जो इन्द्ियोसे अर्थोँको पर 
कटा है सो असडत है । क्योंकि इ्द्रियोंको ही स्थूल शब्दादि विषर्योकी अपेक्चासे 
्रान्तरता व सृक्ष्मता प्रसिद्ध दै? 





| समाधान । यहां आन्तर व सक्षम “परः शब्द्का अथे विच 
किन्तु "पर" शब्दसे श्रधानता विवक्षित हे । 


दिये प्रधानता भी किंस तरह हो सकती है क्योकि 
प्रसिद्ध है 8 









वशम करती ई", इसच्यि श्न इन्दियोका नाम ग्रह है । अर्थात्‌ नदीनिम 

जैसे कदाचित्‌ ग्राह अपने वशम करखेतादै। तैसे ही सरंसारनदीनिमश्न पुरुषतो 
इन्द्रिय वशम करती दँ । अतः इन्द्रियोका नाम ग्रह है । परन्तु ये इन्द्रिय भी गन्ध, 
रस, नाम, रूप, शब्द्‌, काम, कमे, स्पर्शादि विषय सम्बन्धके विना स्वतः इस 














इन्द्रियोको भी वश करनेवाखे गन्धादिक विषय है । अतः श्चतिप्रसिद्धिसे 
गन्धादिक अथे इन्द्रियोंसे प्रधान दै । 

शंका | यदि ध्राणादि ग्रहोंखे गन्धादि अतिग्रह श्रेष्ठ है तो मनरूप 
ग्रहको अतिग्रहरूप अर्थोसे पर कहना विच्दध दै । 


समाधान | यदयपि व्रहपना मन ओर इन्द्रियम तुल्य है । तथापि मन 
गन्धादि अर्थोसे श्रेष्ठ है। क्योकि विषर्योका ओर इन्दरियोंका सम्पूण व्यवहार 
मनके अधीन है । ओर मनसे श्रेष्ठ बुद्धि दै क्योकि मनका व्यापार बुदधिके अधीन 
है; ओर बुद्धिको आश्रयण करके ही भोग्यसमूह भोक्ताको प्राप्त होता है । 

बुद्धिसे श्रेष्ठ महान्‌ आत्मा है । यही आत्मा *आत्मानं रथिनं विद्धि" इस मन्त्रम 
रथीरूप करके कहा है । क्योकि श्रुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमें आता हे । 
तथा भोगकी सामग्रीरूप वुद्धि आदिकसे भोक्तामें परत्वकौ उपपत्ति भी वन 
सकती रै । ओर भोक्ताको बुद्धिका स्वामी होनेसे महान्‌ कहना भी बन सकता है । 


शका । "महत्‌ शब्द्‌ आत्माका वाचक हुवा तव (महतः परमव्यक्तम्‌, 
रेखा नहीं कहना चाहिये, किन्तु “आत्मनः परमन्यक्तम्‌' एेखा कहना चाहिये । मौर 
चिद्रूप जीवाटमासे जड़ अव्यक्त श्रेष्ठ भी नदी हो सकतः है । 


समाधान । अथवा- बुद्धेरात्मा महान्‌ परः' इस घाक्यमें प्रथम शरीरी 
दिरण्यगर्भकी जो समष्टि वद्धि है सो. दी हान शब्दसे ओर 'आत्मा' शब्दसे 
विघक्षितदै। क्योकि सो समष्टि वद्धि सम्पूणं व्यष्टि बुद्धियोंकी परा प्ररिष्ठा 
ह। ओर “मनो महान्‌ मतिब्रह्या पवद्धिः ख्यातिरीश्वरः । भरश्ा संविदि 
तिश्चेव स्मृतिश्च परिपव्यते | अथं - संकल्पविकल्परूप मननशक्ति करकं हिरण्य 
गर्भकी दधिका नाम मनदै। तथा व्यष्टि मनोम समष्टिरूप करके व्याप्त हानेसे मान्‌ 
नाम है) तथा संकल्प चिकल्परूप शक्ति करके हिरण्यगमेकी बुद्धिम सददात्मत्वकी परासि 
होती ह तिसकी निदृत्तिके स्यि मति कहा । तथा महतत्ववाङी होनेसे बरह्मा नाम दे । तथा 
भोग्य समूहका आश्रय होनेसे पू्नाम दै । तथा निश्चयात्मक होनेसे उदधि नाम है । 
कीच शक्तिवाङी ्ोनेसे ख्याति नाम है। तथा नियमन शक्तिवारी होनेते श्वर नाम है । 
तथा लोकम सर्वोत्कृष्ट ानस्वरूप होनेसे प्रज्ञा नाम है । तथा पदार्थाकी अभिन्यञ्जक 
होनेसे स॑वित्‌ नाम दहै । तथा चैतन्यप्रधान होनेसे चिति नाम है! तथा ज्ञात सवे अ्थेका 
अनुसंधान शक्तिवारी होनेसे स्ति नाम दै । ओर “परिपक्यते, यह जो पद्‌ है सो सवेश 
विदवानोमे प्रसिद्धिका बोधक ई इति । यह स्ख्रति हिरण्यगभेको वुद्धिमे प्रमाण हे । 
किञ्च ईश्वरके धनुप्रहके बरसे दिरण्यगभंकी बुद्धिम वेदके आविभावको 
कहनेवालो ड श्रुति भी हेरण्यगभर्का वुद्धिमें प्रमाण है ॥ तरां श्रुति ब यो त्र ह (६॥ 
विद्धाति पूरं यो वै वेदां प्रहिणोति तस्मे । तं ह देवमात्मयुद्धिमाशं यध 
शरणमहं प्रपद्ये ( श्वे०-६।८ ) अथं- जो परमात्मा खध्के आदि कारम दिरण्यमभेके 





















उत्पन्न करताद्रै। तथा जो परमात्मा तिस हिरण्यगभेकी जुद्धिमें वेदोंका आविर्भाव करता 
है! ओर जो इस अपने बुद्धि मन आदिक संघातका प्रकाञ् स्वरूप है ! तिस देवकी मं 
पुमुद्चु चारण ह इति । 

शका । जसे पूव प्रकरणमें अनुक्त अथवा अग्रत हिरण्यगभेकी बुद्धिको 
"आत्मा महान परः" इस वचन करके कथन करते हो तैसे “आत्मानं रथिनं विद्ध" 
इत्यादि पूर्वं मन्त्रम अनुक्त तथा अप्रकृत प्रधानको भी भव्यक्त शब्द्‌ करकं 
कहना चाहिये ? 


समाधान । “आत्मानं रथिनं विद्धि" इस पूवे मन्त्रम जा बुद्धिका ्रहण 
है तिख बुद्धि करे हिरण्यगर्मकी बुदिका भी श्रहण दै । अतः दिरण्यगभेको 
बुद्धि अग्रत नहीं है । अर्थात्‌ “आत्मानं रथिनं विद्धि" इस पूवं मन्तरमे व्यष्िबुद्धिके 
खाथ अभेद करके. समष्टिवुदिका प्रतिपादन किया है । ओर इस मन्त्रम '्वुदध 
रात्मा महान्‌ परः इस वचन करके हिर ण्यगर्भकी बुद्धिम परत्वकतो दिखानेके 
लिये व्यश्िवुद्धिसे भिन्न करफे समष्टिवुद्धिका पृथक्‌ प्रतिपादन किया है । क्योकि 
हम रोगोकी बुद्धि योकी पेक्षा तिस हिरण्यगभंकी समष्िवुदिमें परत्वक्री उपपत्ति 
हो सकती दै । अतः अप्रङृत प्रधानका श्रहण “अञ्यक्तः शब्दसे नदीं हो सकता है । 

शका । इ पश्चमे (महनात्म इख श्रुतिसे यदि सम्टिबुद्धिका हौ ब्रहण 
है। तो (आत्मानं रथिनम्‌' इख पृवेमन््रषे वर जो रथो भोका आत्मा है तिस्का 
ग्रहण भो यहां नदीं इवा। तथाच-ग्थोका जेषे शइन्दियेभ्यः पराः इत्यादि 
मन्त्रे कथन नदीं कियारहै। तेव रथका भो कथन नदीं कियादै। अतः रथी 
तथा रथ ये दोनों अवशिष् रहे ? 

समाधान । रक्ती शंकाके हुये भाष्यकार कहते है - रठतरस्मिस्त॒ प्ते 
इत्यादि भा० । अथात्‌ अथवा इस पक्षम अन्तिम परमात्मारूप पर पुरुषका 
ग्रहण करके ही रथीरूप आत्माका ग्रहण जाननेको याम्य है। क्योंकि जसे 
समारोपित जञा प्रतिबिम्ब है सो-परमाथं करके विम्बसे भिन्न नहा है। तेसे ही 
परमात्मासे भिन्न विज्ञानात्मा भी नदीं है। अर्थात्‌ परमाथेसे परमात्मा तथा 
आत्माका अमेद्‌ हेनेसे पर पुरुषको ही इस मन्त्रम रथीरूप करके कथन किया है । 
सो इख पूर्वोक्त रीतिसे इख पक्षम भी एक शरीर ही परिशिष्ट रहता है । 

ओर अव प्रकरण तथा परिरोष करके प्रतिपाद्य जो एक शरीररूप थ 
अवशिष्ट है तिसको "अव्यक्ते शब्द्‌ करके दिखते है आत्मानं रथिनं विद्धि 
इस पूवे मन्त्र करके रथरूपक कर्पनामें दिख्राये हये आत्मादिको 
भिन्न जो इन्द्रिय, अथे, मन, बुद्धि ओर रथी प्रकृत है । तिनको ही" विष्णुके परम 
पदको सवं शरेष्ठ रूपसे स्पष्ट दिख्वानेकी इच्छा करके इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः इस उत्त 

प्रनक्रमसे ग्रहण करती हुई यह कट श्रति # ' प्र अन्ति, करके 
परिशिष्ट ओ श्रङूत शरीररूप रथ है तिखको दी दिखती दै” यद्र निश्चय हता है! ` 
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शंका । यहां शरीरादिकोमिं रथादिरूपक कट्पनाका प्रयोजन कया विवक्षित है १ 


समाधान । शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय तथा सुख दुःखका अनुभव 
ङ्य वेदना करके संयुक्त जो अविद्यावाला भोक्ता है तिसक्ी, शरीरादिकं 
रथादिरूपककी कट्पना करके जे संललारगति तथा मोक्षगतिका निरूपण हे इस 
करके यहां प्रस ङम प्रत्यग्‌ आत्मारूप जोचको ब्रह्मरुप करके जो अवगति ( साक्षा- 
त्कार ) है सोई प्रयोजनरूप करके विवक्षित है । 

ॐौर जीवम जे ब्रह्मत्व है, सो आगमसे भिन्न मानान्तर करके सिद्ध नहीं 
है, किन्तु आगम करके ही सिद्ध है । अतः आगमको धमराज दिखाते है - 
“एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । दश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूर्पया 
बूदपमदरिभिः ॥` ( क० १।३।१२ ) अथं-- सम्पूणं भृतोर्म स्थित जो यह आत्मा 
ड सो गृढ है अर्थाव्‌ अविद्या करके आच्छादित दै। अतः प्रकारित नहीं होता हे अर्थात्‌ 
जाननेमे नदी आता ह । परश्च - जब आत्माका प्रकाश नहीं हुवा तब आत्मा अप्रकाका 
स्वभाववाला इवा ? उस्र -श्रवणा दिकके परिपाकसे जन्य जो श्रहमेवाहमस्मि' यह बुद्धि है तिसका 
नाम *अम्या' है तथा सूकम ८ दुरश्च ) ब्रह्मविषयक होनेसे “सृकष्मा' है । रेसी अभ्रच सुषम 
बद्धिसे सृश्मदशी पुरुष करके देखनेमं आतां है! अर्थात्‌ सृष््म ब्रह्मनिष्ठ पुरुषको ही पूर्वोक्त 
बुद्धि करके आत्माका दोन होता दै । बहिसंख पुरुषको नदीं इति । 


इस श्रुतिसे विष्णके परम पदमे दुगोमत्वको कह करके अव दस विष्के 
परम पदके निश्चयके लिये अनन्तर मन्त्र करके योगको धमराज दिखाते है -- 
यच्छेदरा ङ मनसी पराहस्तयच्चेञ्जञान आत्मनि । ज्ञानमात्यनि महति निय 
ब्धेत्तयच्डेरडान्त आत्पनि ॥ यह मन्त्र ब्रह्माभिन्न आत्मविषयक साक्षात्का- 
रके साधन योगको विधान करता ह । अर्थं इस मन्त्रसे यह अर्थं उक्त होता हे 
प्राज्च जो विकी पुरुष है सो वाणीको मनम निरोध कर अर्थात वागादिक वाद्य इन्टरियकि 
न्यापारको त्याग करके मनोमात्र करके स्थित होवे । ओर विषयवासनायुक्त बहिमुंसख मनम 
भी संकल्पादिकोंका सम्भव होनेसे एकरस ब्रह्मात्माका ज्ञान नदी हो सकता हे! अत 
मनम संकल्पा दिकसूप दोषदृष्टि करके शरुतिमे ञान शब्द करके कथित ॒निश्चयात्मक बुद्ध 
मनको धारण करे । अर्थात्‌ सम्पूणं संकल्प विकल्पोंको त्यागकर निश्चयरूप बुद्धिमात्र करके . 
` स्थित होवे । ओर बुद्धिकी भी विषयमे प्रृत्तिके इये ब्रह्मान नहीं हो सकता है अतः तिस 
बुद्धिको भी विषयँसे विमुख करके भोक्तारूप महान्‌ आत्मामं निरोध कर । अथवा विवेका 
भ्यासते व्यष्टि बुद्धिको सृशम करके समष्टि बुद्धिम विख्य करे । अर्थाव्‌ समष्टि उद्धिमात्ररूष 
करके स्थित होवे । ओर महान्‌ आत्माको ब्रह्मसे प्रथक्‌ अवस्थित इये एक्यज्ञान नही बन 
सकता ह, अतः भोक्तारूप महानात्माको शान्त आत्मामं किये अविद्यादि प्रपञ्चरूप उपद्रव 
लय प्रकरण करके प्रतिपाद्य जो पूं तथा सर्व परत्वक्वो अवधिरूप तथा परा गतिरूप स्व॑ 
ज्योतिः स्वरूप पुरूष डे तिस पर पुरुषमं स्थापन कर । अर्थात्‌ "ह प्राज्ञरूप परात्मा मं ह" इय 
पकार अभेदरूषः करके स्थित होवे इति । सो इस पूर्वोक्तं रोतिसे पूवे तथा सवर 
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स~य पा 


वाक्योंकी धालोचनाके करनेसे प्रसङ्मे ^ सांख्यवादी करके कदिपितप्रधानकता अव- 


काश नहीं है” यदह सिद्ध इवा शति ॥ १॥ 
अव देहम अव्यक्त शब्दकी प्रब्तियोमग्यत्वको सत्रकार दिखते हे -- 


तु तदरेलात्‌ ॥ २ ॥ 


अथं - १ सुर्मम्‌, २ ठ, ३ तददेत्वात्‌ । इस सूत्रमं तीन पदं ह । प्रसङ्क्मं 
"महतः परमञ्यक्तम्‌' इस वाक्यम अव्यक्त शब्दसे जगतक्तौ बीज्ञ अवस्थारूप “सूम कारण शरीर 
हौ विवक्ित दै, क्योंकि सूश्म वस्मे ही अव्यक्त शब्द्का योग्यता 2 इति। अव शस 
सूत्रके अभिप्रायको वणेन करते है “उक्तम्‌ इत्यादि भा०। अर्थात्‌ पूवर सूत्रमें 
प्रकरण तथा परिशोष करके “अव्यक्त शब्द्का अथं शरीर है प्रधान नहीं” पेखा कह 
आये है) अव इस अथमें शंका को दिखाते है -- 


शंका । शरीरके बोधनमें अव्यक्त शब्दकी योग्यता कंसे दे १ क्योकि यद 
शरीर स्थूल होनेसे नेत्रादि करके अत्यन्त स्पष्ट ध्रतीत होता है, ओर जो अस्पष्ट 
वस्तु होती है सो ही अव्यक्त शब्दको वाच्य होती है । | 


समाधान ¦ शरीरं रथमेव तु इस श्रुतिमें शरीर शब्दस सुक्ष्म (कारण) 
शरीर विवक्षित है । क्योकि अति संह (कारणं) शरीर ही अव्यक्त शब्द्के योग्य है । 
यद्यपि यह जो स्थूल शरीर है सो स्वयं अव्यक्त शब्द्का वाच्य नदीं हो सकता हे । 
तथापि स्थूल शररीके आरम्भक जो भूत सृष्टम है' सो अव्यक्त शब्दके योग्य दहे 1 
ग्रतः शरीरको भी अन्यक्त कह सकते है । | 


ओर "गोभि; भरीणीत परत्सरम्‌' (ऋ०सं०)। अथं-गौका विकार जो 
दुग्ध ह तिस करके सोमको मिधित क इति । यहां जेते गौरूप प्ररृतिका वाचक 
-ज्ञो "गोः शब्द्‌ रै तिखका गोका विकार दुग्धे प्रयोग देलनेमे आतादहै। तैसे 
ही प्ररूतिका ओर विकारका अभेद होनेसे भ्रङ़तिका वाचक जो "अव्यक्त शब्द 
है तिखका शरोररूप विकारमें भ्रयोग बन सकता है । तदा शरुतिः “तद्धदं तद 
्याङृतमासीत्‌) अथं -खष्िसे पूवकालमं सो यह सम्पूण जगव्‌ अन्याकृत स्वरूप ही -था ॥ 
अर्थात्‌ यह जो परोश्च व अपरोश्च व्याकृत भिन्न॒ भिन्न नामरूप जगत्‌ हे सो खष्टिसे पूरका 
व्याकृत नामरूपको परित्याग करके बीज शक्ति अवस्था ( संस्कार ) रूपको प्रास्त होता भया 
इति । यह श्रुति “शरीर अव्यक्त शब्दके योग्य है” स अथेको दिख्बाती 
है। इख पूर्वोक्त रीतिसे स्थूल शरोर भो अभ्यक्त शब्दके योग्य"है यह लिद्ध 


अतः “अल्यक्तः शब्द्‌ करके प्रधानका रो स्त्रोकार करना चाहिये, कात्रण 
~ ौ । || 
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शरीररूप मायाका स्वीकार निष्फल है १ रेखी शंकाके हुये सजकार समाधानको 
दिखाते है:- 





तदधीनतादथवत्‌ ॥ ३ 

अथे-- १ तदधीनत्वात्‌ , २ अर्थवत । इस सूत्रमे दो पद ई । (तद्धेदम्‌' इत्यादि 
‰निप्ेन्स्थित (अव्याहत, दान्द्‌ करके ओर (अव्यक्तः शब्द्‌ करके मायाका ही स्वीकार 
करना चाहिये, क्यों किं पूर्वोक्त अव्यक्तरूप माया परमात्माके अधीन होनेसे अर्धवारी रै । 
अर्थात्‌ माया बह्म जगत्‌ चष्ट्ल्वकी सिद्धिको सहकारी कारण है । अतः सार्थक है । 
ओर स्वतन्त्र प्रधानका स्वीकार निष्फल दै इति । 

'अत्राह' इत्यादि भाष्यसे अपसिद्धान्तकी शंकाका उत्तररूप करके 

स्के व्याख्यानको दिखाते है" - 

शंका । यदि इस जगतकी जो अनभिव्यक्त नामरूपवाली बीजात्मकं 
प्रागवस्था है तिसमें अव्यक्त शब्दकी योग्यता स्वीकार करी जावे; ओर कारण- 
रूपसे ही शरीरें भी अव्यक्त शब्दकी योगम्यनाक्छी प्रतिज्ञा करी जवे। तो इसं 
प्रकार माननेसे; वही सांख्य परिकद्पित प्रधानकारणवाद्‌ प्राप्त होवेगा । क्योकि 
सांख्यवादी भी शस जगतकी प्रागवस्थाको ही प्रधानरूपसे स्वीकार करते है । 

यह जा सुखदुःखमोहात्मक. जगत्‌ है सो खुखदुःखमोहात्मक कारणसरे ` 
ही उत्पन्न होनेको योग्य है। क्योकि कारणरूप ही कायं होतादटै। जो 
सखात्मकता है यही सत्व है। जो दुःखात्मकता है यही रज दै। अौर 
जो मोदात्मकता है यही तम है । सत्तवरजतमकी कारण अवस्थाका नाम दही 
प्रधान है । यह सांख्यका मत है । | 
समाधान । जगत्‌की कारण अवस्थारूप मायाके स्वीकारसे भ्रध्ान 
कारणवादकी आपत्ति नहीं हो सकती दै । क्योंकि माया वेदान्तसिद्धान्तमें 
अनित्य ३ । अनिर्वचनीय व मिथ्या है । ओर परतन्त्र है । ओौर सां ख्यवादमें प्रधान 
नित्य है! निर्वचनीय वब सत्य है। ओर स्कतन् है। 








प्रागवस्था वेदान्तसिद्धान्तमें स्वतन्त्र है नहीं । किन्तु इस जगत्‌की प्रागवस्था 
ङ्प मायाको दम परमेश्वरक्ते अधीन मानते है" स्वतन्त्र नहीं । 


शंका । परमेश्वरसे ही जगत्‌की रचना वन जावेगी, पुनः मायाकी क्या 
जरूरत है अथात्‌ माया निरथेक दै १ 


समाधान । माया अवश्य . स्वीकार करनी पड़ती है। क्योकि प्राग- 
बस्थारूप मायाशक्तिके विना केवल निर्गण निष्क्रिय पुरषमे खष्टि सिद्ध नहीं हो 


सकती है ।  शक्तिरदित निष्कल निष्क्रिय. पुरुषरूप परमेश्वरी भ्दृत्ति. नदीं उन 


॥ 
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सकती है । क्योकि शक्तिरहित पुरुषकी प्रवृत्ति देखने नहीं आती है । 
अविद्याशक्ति साथेक टै । 

अब “बन्धमोश्चकी व्यवस्थाके लिये भी बीजशक्तिरूप अविच्ाको अवश्य 
मानना चादिये” इस अथको दिखाते है- तहां- 

शंका यदि ब्रह्मम जो अविद्या है तिस करके जगत्‌ उत्पन्न 
होता है रेखा क्ोगे तो सुक्त पुरुषोकी पुनः उत्पत्तिका प्रसङ्ग होगा । क्योकि 
ब्रद्धमुक्त साधारण सत्य प्रधानकी तरह परमेश्वरकी शक्तिरूप अविद्या सदा विद्यमान 
ही रहेगी । ओर यदि अविद्याका विद्या करके नाश मानोगे तो सूलटाविद्याका नाश 
होनेसे समस्त संसारका उच्छेद हो जावेगा इति । 


समाधान । सक्त पुरषोके बन्धकी पुनः उत्पत्ति नहीं बन सकती है । 
क्योकि विद्या करके बीजशक्तिरूप अविद्या नष हो गई है इति। यहां यह अभिप्राय. 
है कि- हम प्रधानकी तरह सवं जीवोमें एक ही अविद्या नहीं मानते है । किन्त 
जीव जीवके प्रति अविद्याका भेद मानते है । अतः जिस २ जीवमें विद्या उत्पन्न 
होती है; तिस २ जीवकी अविद्या निवत्त हो जाती है; जीवान्तरकी नहीं । क्योंकि 
व्यधिकरण विद्या त्था अविद्याका परस्पर विरोध नहीं है) यदि हम ण्कदही 
अविद्या मानें तो सम्पूणं संसारके उच्छेदका प्रसङ्रूप दोष होवे । ओर यह 
दोष प्रधानवादीके मतमें तो अवश वराप्त होता है। क्योंकि अधानवादी ध्रधानको 
पक मानता है; जव एक प्रधानका नाश होगा तब सर्वं संसारका उच्छेद हो 
जावेगा । यदि विधयासे प्रधानका नाश नहीं मानोगे तो प्रधानको विद्यमान 
दोनेसे तुम्हारे मतमें अनिर्मोश्च प्रसङ्क होगा। अर्थात्‌ किसीका भी मोक्च नदीं हो 
सकेगा। ओर यदि तुम रेखा कहो कि- प्रधानको एक हये भी अविवेक 
ल्यातिरूप अविद्याके सत्व हये जीवको बन्ध है । तथा विवेक स्यातिरूप विदा 
करके अविवेक ख्यातरूप अविचयाकी निवृत्ति टोनेसे मोक्ष है) तो अविद्ाके 
सत्त्व तथा असत्त्व करके ही बन्धमोश्षकी उपपत्ति है गई । पुनः श्रधानका 
स्वीकार करना व्यथं है इति। ओौर यहां रेखा जानना चाहिये कि- यद्यपि 
अविधा नाना है, तथापि अविद्यात्वरूप करके 'अचिच्या एक है" रसा व्यवहार हाता 




















है । अतः "अव्यक्तम्‌, अव्याकृतम्‌" "तरन्त्यविच्ाम्‌ः "मायां तु› इत्यादिक 
शंका । पूर्वोक्त रौ तिसे जव अविद्या ही जगत्का कारण है, तच ब्रह्मरूप 
ईभ्वरक्ता स्वीकार करना व्यथं है । 





समाधान । अचेतन ज्ञा अविद्या है सो चेतनङूप अधिष्ठानसे विना 
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परमेश्वराश्रया शत्यादि भाष्ये भाष्यकार भगवानने भी -- “अव्यक्त शब्द्‌ करके 
निर्देश्य जा मवियारूप बीजशक्ति है सो परमेभ्वरके आधित है तथा मायामयी है” 
इख अर्थको कहा रै। अर्थात्‌ जैसे रोकमें मायावी पुरुषके अधीन रोकिक माया होती 
ह । तैसे ही परमेभ्वरके अधीन यह अलौकिक माया है। ओर आधारतासम्बन्ध करके 
ज्ञीवके आधित जो अविद्याकूप माया है सो श्यो विषय करती है । अतः विषयता 
सम्बन्ध करके परमेभ्वरके आधित कही जाती है। ओर ब्रह्मसे भिन्न करके तथा 
अभिन्न करके निरूपण करनेको अशक्य है । अतः इख प्रागवस्थारूप बीजशक्तिक 
नाम- “अव्यक्त' व अव्याकृत) है । तथा विया करके निचृत्त दोनेसे “अविद्य 
व॒ “अज्ञानः कही जाती है। तथो विचित्र २ कार्योकी माता होनेसे अथवा 
दुर्नीत हदोनेसे माया! कदी जाती है। ओर कायकी अपेक्षा करके प्रधान 
होनेखे इसीका नाम श्रधान, 2ै। मूल दोनेसे श्रकरति है । खष्टिकी स्चनादिकोमिं 
परमेश्वरकी सहकारी होनेखे शक्ति" दै । तथाच इन अव्यक्तादिक शब्दोका 
अर्थं एक ही है भिन्न भिन्न नहीं । स पूवः क रीतिसे बन्धमोक्षकौ व्यवस्था भी 
उपपन्न हो चुकी इति । 


ओर यही अविद्या मायामयी पमुप" कदी जाती दहै। क्योकि इसी 
विद्याम स्वरूपके प्रतिबोधसे रहित हयै संसारी जीव अनादि कालसे सो रे 
है । सो यदी पूर्वोक्त अव्यक्त कहीं २८अाकाश' शब्द्‌ करके निदिषट दै-तदां 
श्रतिः-"एतसिमन्तु खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च! शति । अथ॑- 
सम्पूरणं जगव्‌ तो आकाशम ओत प्रोत है; आकाश किसमं ओत प्रोत है इस गा्गीके 
प्रदनके अनन्तर यान्तवस्क्य कहते ईह हे गामि ! इस अश्चररूप परमात्मा दही आकाञ् 
अओतप्रोत 8 । यदं भूताकादाका देतु होनेसे अव्यक्तको आकारा कटा है इति । 

ओर कहीं २ इसी अव्यक्तको “अक्षर! शब्द्‌ करके कटा है- तदा श्युतिः- 

करात्परतः परः) । अर्थ - सो परमात्मा महद्रसे पर॒ जो अश्चर दै तिस अक्षरे 

भी पर । यहा, सानसे विना नाशको नहीं प्रास्त होनेसे अन्यक्तको 
कहा हे इति । 

ओर किसी २ मन्त्रवणसे 
























इसी अन्यक्तको माया शब्द्‌ करके सूचन किया ४ 












अ जाः याय या-क 


समाधान । मदनत्तस्वरूप वुद्धि को शव्यक्तका कायं होनेसे महत्‌से अव्यक्त 
पर है| अतः (महतः परमन्यक्छम्‌' यह कहा । ओर प्रसङ्मे यदि महत्‌ शब्द्‌ 
करे समष्टि वुद्धिका ग्रहण करः तो भी सगष्टि बुदधिका हेतु होनेसे अव्यक्तम 
परत्व ह । आर यदि जीवका ग्रहण कर तो भी जसे अमात्यादिकोकी अपक्षासे 
राजान परत्व हे ! तैसे प्रतिविम्बरूप जीवको मी अव्यक्तरूप उपाधिके अधीम होनेसे 
अव्यक्तम जीवसे परत्व है । अतः "महतः परमव्यक्तम्‌' यह कथन उचित ही है । 
इख पूर्वोक्त रीतिसे अविधा ही अव्यक्त है ! ओर अविद्या करके ही जीवे 
निरन्तर खर्वं संसारव्यवहार तेता है । 
शंका । कारण शरीररूप अव्यक्तमे महत्‌से परत्वके हुये भी स्थूरं शरीरम 
समाधान । अव्यक्तगत जो महत्से परत्व है तिसको ही अव्यक्त तथा 
शरीरके अभेदोपचारसे अव्यक्ते विकार शरीरमे कल्पना करते है'। अतः स्थूल 
शरीरम .भी महतसेे परत्व बन सकता है इति । 
शंका । शइन्दरियादिकोमे भी अव्यक्तके साथ अमेद्‌ हेनेसे भव्यक्ततव 
तथा परत्व मानना चादटिये । | 
समाधान । यद्यपि स्थूरु रशरीरकी तरह इन्द्रियादिकोमं भी अन्यक्त- 
विकारत्वका अविशेष है ! तथापि अभनदके उपचारसे शरीरका ही अव्यक्त शब्द्‌ करके 
रहण करते है, इन्द्रियादिकोका नहीं! क्योकि इन्द्रियेभ्यः परा हाथा” त्यादि 
उत्तर श्चुतिमें इन्द्रियादिक शब्दों करके दही इन्द्रियादिक गृहीत दै। ओर इस 
उत्तर श्रुतिं ॐवल शरीरको ही परिशिष्ट होनसे भी अव्यक्त शब्द्‌ करके शरीरका 
ही श्रहण होता हे । 
अव वृत्तिकार मतसे पूर्वोक्त दो सूत्रोकि व्याख्यानको दिखाति ैः-- 
“न्ये तु वणेधन्तिः इत्यादि भा०। अर्थात्‌ शरीर दो प्रकारका है पक जा 
यह देखनेमे आता है इसका नाम स्थूल शरीर है । ओर दुसरे सृष््म शरीरको 
वतीय अध्यायके प्रथम पादके "तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणा 
. भ्याम्‌ इस प्रथम सूत्रम करगे । ओर आत्मानं रथिनम्‌ ' इस पूं मन्त्रम ये दोनों 
शरीर हौ सामान्यतः रथरूपसे कथन क्ये द । ओर इन्द्रियेभ्यः पराः" इस उत्तर 
शंका । महान्‌ जा जीव रै तिस जीवसे परत्व सुक्ष्म शरीरम किख प्रकार 
बन सकता है ? | क 
समाधान | नौनस्व =-= >? शस 
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पि नततनतःजः 


परत्व है । तसे जीवमें बन्ध मोक्ष व्यवहार सक्षम शरीरके अधीन है; अतः सक्षम 
शरीरमें जीवसे परत्व है इति । 

अबे इस पूर्वोक्त चृत्तिकारके व्याख्यानको सिद्धान्ती दूषित करते हैः- 
^तेस्त्ेतत्‌' इत्यादि भा० । अथात्‌ “आत्मानं रथिनं विद्धिः इस पूवे मन्त्रम 
अविशोषरूप करके शरीर्द्रयको रथरूपक कटपनामे कथित होनेसे दोनों शरीरम 
ही भ्ररुतत्व तथा परिशिष्त्व समान है । जब दोनों शरीरमें भ्ररृतत्व तथा परि 
शिष्टत्व समान हूवा तब किस कारणस अव्यक्त शब्द्‌ करके सक्षम शरीरका ही ग्रहण 
करते हे स्थूल शरीरका नहीं -सो कारण तुम्हारेकोा कहना चाहिये । 


शका । हम आम्नातके अथेकेा जाननेके लिये खमथं हे , परन्तु आस्नातके 
अथमे पयंचुयोग ( किन्तु ) करनेको समथं नहीं है' । अर्थात्‌ प्रसङ्कमें आम्नात 
किये कथित जा उत्तर मन्त्रम अव्यक्त पद्‌ है सो सक्षम वस्तुको ही प्रतिपादन 
कर सकता है; सष्ष्म शरीरसरे भिन्न स्थूल शरीरको नहीं । क्योंकि स्थर शरीर 
व्यक्त है । अतः हम 'अव्यक्त' शब्द्‌ करके साद्ध्म शरीरका ही ग्रहण करते हे स्थूल 
शरीरका नहीं । 

समाधान । यह कहना असङ्गतं है । क्योंकि वाक्याथे विषयक जा 
ज्ञान हाता है सो एकवाक्ष्यताके अधन होता है। ओर "आत्मानं रथिनं विद्धि 
यह पूवे पठित वाक्य, तथा 'इद्धियेभ्यः परा हयोः › यह उत्तर पठित वाक्य, 
एक्षार्थप्रतिपादकत्वरूप एकवाक्यतासे पिना किसी अथेका प्रतिपादन नहीं कर 
सकते है' । यदि करेगे तो शरोर शब्द्से रूढिचरत्ति करके प्रकृत जे स्थुल शरोर है 
तिखका त्याग देगा । ओर अप्रकृत जे सक्षम भूत है' तिनका अध्यक्तं पद्‌ करके 
ग्रहण गा । इख प्रकृतहानि तथा अप्रकतप्रक्रियाका प्रसङ्करूप दोषकी निचृत्तिके 
चये नकी अवश्य एकवाक्यता माननी पड़गी । 


ओर आकाङ्काखे विना एकवाक्यताको स्िदि नदीं सकती है। अतः 
नप्रङृत शरीरं रथमेव तुः इसत शरोरद्वयक्ता ग्रहण इन्द्रियेभ्यः पराः' इस मन्म 
किक्च पद्‌ करे टै १ ओर अभ्यक्त शब्द्‌ करके क्या ब्राह्यदे ? इख प्रकारकी 
आकाङ्काद्वय करे पूवं उत्तर वाकयोमं एक बाक्थताके खम्भव हुये शरोर शब्द्‌ करके ` 
देनो ही शरीर प्राह्यशप करङे आकाङ्खाके विष्य समान है' । तहां यदि 
आआकाङ्काके अनुक्चार अन्वय स्वोकार नदीं करोगे, किन्तु "अव्यक्त शब्द्‌ करके केव 
सम शरोरका हो प्रदण करेगे स्थुल शरोरका नदो, तो एकवाक्यता हो बाधित 
होतो दहै। पकवाक्थताका बाघ टेनेसे अन्यक शब्द्‌ करके आम्नात अथंका बोध 
कांस होगा ? अथात्‌ नहीं दगा । 


ओर जव शारीरं रथमेव तु" शस वाक्यम श॑रीर शध्द्‌ करके एक स्थूल 
शरोरका हो श्रहण करते दै' तया अन्यक्त शब्द्‌ करके भो प्रत इयूख शरोरकषा दी 
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ग्रहण करते है" सक्षम शरीरका नहीं । तब एकवाक्यताके सम्भव हुये अन्यक्त शब्द्‌ 
करके प्ररत स्थूल शरीरका बोध हो सकता हे इति । 


शंका । सक्षम शरीरम अनात्मत्वनिश्चयरूप शुदधिके च्यि शरीर रथमेव तु, 
शख श्रतिमरे सक्षम शरीरका ही अ्रहण है । ओर सुक्ष्म शरीर ही आकाह्धाका 
विषय है. स्थूल शरीर नहीं । क्योंकि स्ष्म शरीर आत्माके अत्यन्त सजिषृ्ट है; ओर 
आत्मासे अत्यन्त अभिन्न प्रतीत होता है । अतः दुःशोध है । अथात्‌ आत्मासे 
पथक्‌ निश्चय करनेको अशक्य है । अतः अव्यक्त शब्द्‌ करके भी सुक्ष्म शरीरका 
ही ग्रहण करना चादिये, स्थ शरीरका नदीं । क्योंकि स्थूल शरीर नाना २ देषां 
करके दूषित प्रत्यक्ष सिद्ध है । अत्यन्त धृणाका विषय है । अथात्‌ लशुनादिकोंकी 
तरह म्र मत्रादिकों करके अत्यन्त दुर्गन्धित होनेसे वैराग्यका विषय है । अत 
स्थूल शरीरका आत्मासे पृथग्‌ निश्चयरूप शोधन अत्यन्त सुलभ है । 


समाधान । इस प्रकारसे घत्तिकारोको मानना योग्य नदींहै । इस 


अर्थंको दिखाते है-4यतो नैवेह शोधनं कस्यचिद्विवच्त्यते' ` इत्यादि भा० । 
अथं-प्रसङ्खमें यहां किसीका शोधन विवक्षित नही दे । क्योंकि “इन्द्रियेभ्यः परा द्यां इत्यादि 
मन्त्रम शोधनका विधायि कोई विधिपद्‌ नहीं ई । “सो विष्णुका परम पद्‌ क्या है" इस जिल्ला 
साकी निदृत्तिके छ्य अनन्तर निर्दि ् विष्णुका परम पद ही यहां विवक्षित है इति । क्योकि 
इन्द्रियोसे अथं पर है", तथा अर्थोँसे मन पर है, इस भ्रकार कहते हुये अव्यक्तसे 
अनन्तर पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा कषठ सा परा गतिः इस वचन करके 
विष्णुकै परम पदको ही परत्वकी अवधि व परा गतिरूप करके श्रुति कहती है । 
अतः परम पदके दशेनके लिये प्रत स्थूल शरीर दी अव्यक्त पद्‌ करके ग्राह्य है । 


वस्तुतः तदन्तरप्रतिपत्तौ इश्च सूत्रम जिन करके सम्परिष्वक्त इवा यह 
साभास ङ्क शरीररूप जीव परलोकके लिये रंहण करता है । जिनका परिणाम 
भावी स्थुर देह है । तिन हविरादिव्छी सक्षम अवस्थारूप व ॒धर्माधमेरूप पञ्चीरूत 









अतः यह स्म शरीर अव्यक्त पद्‌ तथा म पद्‌ करके करनेके 
` नहीं है। किन्तु परिरोषसे अविधारूप कारण शरीर ओर स्थूल शरीर ही - 
शरीरं रथमेव तु" इख ॒श्युतिमे शरीर पदसे, ओर (महतः परमग्यक्तम्‌› 
श्तिमें अव्यक्त पदसे ग्रहण करनेके योग्यदहै'। 

शंका । जते भविचारूप कारण शरीरो ओर स्थूल शसो प 
बरसे अव्यक्त पद करके ग्रहण करते हो तसे ही पञ्च प्राण भी परिशिष्ट 


चिदात्मा भी परिशिष्ट 2 । अतः ओर रि है, मोर 
= प्राण चिदात्माका भी अव्यक्त षपदसे 
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समाधान । “यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिन्छरीरे प्राणो 
युक्तः ( छा० ८।१२।३ ) अर्थ- जेते र्थके आकर्णके खयि अश्व न्धिक्त होता हे । 
तेसे ही रथ स्थानीय इस शरीरम अश्वस्थानीय प्राण न्ुक्त है इति । इस श्रुतिके बरसे 
इन्द्रिय पद्‌ प्राणोका भी उपलक्षण है । अतः अश्व स्थानीय ही प्राण है । अथवा 
एक ही अन्तःकरण ज्ञानशक्तिके प्रधान होनेसे- वुद्धि" कहा जाता है । ओर 
क्रियाशक्तिके प्रधान होनेसे- श्राण' कहा जाता है । अतः बुद्धि पद्‌ प्राणका भी 
उपलक्षण है । अर्थात्‌ उभयशक्ति विशि अन्तःकरण सारथि है । ओर प्राप्य 
जो विष्णुका परम पदरूप पुरुष है जिससे परे कछ नहीं है जा परत्वकी अवधि हे । 
ओर ज्ञा परा गतिहै। सोदही चिदात्मा है। अतः परिरोषसे कारण शरीर ओर 

स्थूल शरीरका ही अव्यक्त शब्द्‌ करके ग्रहण योग्य है । 
अव वृत्तिकारके मतको अङ्खीकार करके भी भाष्यकार भगवान्‌ कहते है - 


'सवेथापिः इत्यादि भा०। अर्थात्‌ खिद्धान्तमें -^शरीर पदसे ओर अव्यक्त पदसे 
` परिशिष्र कारण शरीर ओर स्थूल शरीरका ही ्रहण योग्य है” यह अथं कहा ¦ ओर 
यदि चृत्तिकारकी रीतिसे सष््म शरीरका शोधन ही प्रकृतमें विवक्षित होवे तो रहो 
तो भी-“अन्यक्त शब्द्‌ करके सक्षम शरीरका ही ग्रहण है” श्स मतको स्वीकार कर 
छेनेसे भी सिद्धान्तमें हमारी किञ्चित्‌ मत्र भी दानि नहीं है । क्योकि वृत्तिकारकी 
रीतिसे भी हमारेको अभीष्ट ज आनुमानिक प्रधानका खण्डन है तिसकी उपपत्ति 
बन सकती है । अर्थात्‌ अव्यक्त शब्द्‌ ` करके प्रधानका प्रहण नहीं कर सकते दै 
इति ॥ ३॥ 

अव “वैदिक अ्यक्त शब्द्‌ प्रधानका वाचक नदीं है इस अथेमे सूत्रकार 


अन्य हेतुको दिखाते है; - 
ज्ेयतावचनाच् ॥ ४॥ 


अथं - जेयत्वावचनात्‌, २ च। इस सूत्रम दो पद्‌ दै। सांख्य शाखं प्रधानसे 
भिन्न पुरुषको जाननेके खयि भौर विभूतिके खि प्रधानक ेय व उपास्य मानादहै। ओर 
वेदर्म--“प्रधानको जानना चाहिये अथवा 'प्रधान्को उपासना करनी चाहिये रेसा वचन 
है नही । अतः प्रधान वैदिक अन्यक्त शब्दका अथे नहीं बन सकता हे इति | | 


अव श्ञेयत्वेन' इत्यादि भाष्यके अनुखार इस सत्रके तात्प्थंको दिखाते है -` 


शंका । शगुणपुरुषान्तरज्ञानात्कवल्यम्‌ 1: “सखच्वादिक गुणरूप प्रधानसे 
पुरुषका “अन्तरः किये जो भेद दै तिस भेदके ज्ञानसे मोक्च होता है अथात्‌ 
सांख्यमतमें न्िगुणात्मक प्रधानसे मैं भिन्न ह" इख प्रकारका जो प्रधान प्रतियो 
गिक मेदवाछे आत्माका ज्ञान है इसी ज्ञान करके मोश्च दोतादै । ओर सांख्य 
वादी इसी ज्ञानको संसारदुःखका निवतेक मानते दै । ओर सत्त्वादिक गुण 
स्वरूप प्रधानक क्ञानसे विना प्रधानसे भिन्न आशत्माका ज्ञान नहीं हो सकता है] 


च्छ 
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क्योंकि मेदज्ञानमें भ्रतियोगीका ज्ञान कारण होतादहै। इस रीतिसे कटनेवाखे 
सांख्य ङोग कहीं २ प्रधानको ज्ञेय मानते है । ओर स्सतियोमिं उट्टेख करते है । 


भौर केवल भेदका प्रतियोगित्वरूप करके ही प्रधानको ज्ञेय नदीं मानते है । 
किन्तु भ्रधानकी उपासना करके अणिमादिक रेश्वयंकी प्राप्िके लिये उपास्यत्वरूप 
करके भी भ्रधानको कीं २ ज्ञेय मानते हैः । क्योकि अज्ञातकी उपासना नहीं बन 
सकती है । 
ओौर “महतः परमव्यक्तम्‌ ` इस श्र॒ति करके भी अन्यक्त पद्‌जन्य ज्ञान 
विषयत्वरूप ज्ञेयत्व प्रधानमें विद्यमान दही है । अतः ` ज्ञयत्वावचनाच चह 
घूर असङ्खत हे । 
समाधान । नन चेदमिहाव्यक्तं 
हवः परमव्यक्तम्‌' इस मन्म अव्यक्तको ज्ञेयरूप करके नहीं कटा है, किन्तु 
अव्यक्त शब्दमाज्रको कहा है । ओर अव्यक्तः ज्ञातव्यम्‌" अथवा “उपासितन्यम्‌ 
इस भ्रकारका ज्ञेयत्व तथा उपास्यत्वका विधायक कोई विधिवाक्य भी यहां नहीं 
है। अतः सूत्रको असङ्घ्त कहना असङ्गत है । 


शंका । बिधिके अभाव हुये भी ` अव्यक्त पदजन्य ज्ञानगम्यत्वरूप ज्ञेयत्व 
प्रधानमें बन सकता है । क्योंकि ज्ञानविंषयताश्ून्यमे शब्दप्रयोग ही नदीं बन 


सकता टे । 


समाधान । उपदेशसे विना जो पदाथका ज्ञान टै सो सफर नहीं होता 
है । अतः अव्यक्त पद्जन्य ज्ञानको अयुपदिष्र होनेसे सफरता नहीं बन खकती 
है। अर्थात्‌ शब्दका जि अर्थम तात्पयं होता है तिखका ही शब्दज्ञान सफल ` 
होता है। ग्ररूतमें सवैसे परे षिष्णुका परम पदरूप पुरूष हौ तात्पयेका | 
है। अतः श्रधानका ज्ञान पुरुषाथं है" इस अर्था प्रतिपादन कोई नहीं कर ` 
सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधानमरे तात्पयगम्यत्वरूप ज्ञेयत्वका अभाव 
होनेसे अव्यक्त शब्द्‌ करके प्रधानको श्रुति बोधन नदीं करतौ है । प 
- होनेसे श्रति बोधन नहीं कर सकतो है । अतः अन्यक्त शब्द्‌ करके शरीरका ग्रहण 
किस प्रकार दोगा ए 


समाधान । हमारे मतमे तो जो एक बेष्णव 
पदको दिललानेके छिये रथरूपक को करट्पनामे उपयोगो जो शरीरादिक दह तिनोंका 
भयुखरण करे अन्यक शब्द्से शरीरका कथन किया ह इसमे 'कोई दोष नहीं 
इति ॥ ४॥ 

प्रधानम ्ञेयत्यका जो अवशन है सो अलिद्ध है १ इस प्रकारकी शंकापूवेक 
रिहारको सूत्रकार दिखाते दै"-~ \ ~ 









पत्वेनोच्यते” इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ 


















णव पद्‌ ज्ञेय हे विख परम 

















वदतीतिचेन्न प्रज्ञो हि प्रकरणात्‌॥ ५ ॥ 
अथं--) वदति, २ इति, ३चेत्‌, ४ न, ४ प्राक्तः, ३ हि, ७ प्रकरणात्‌ । इस 
सूत्रमे सात पदं है । प्ररन--प्रधानमें “अशब्दमस्परशम्‌' इत्यादि श्रुति ज्तेयताको कहती 
है। अतः प्रधान क्तेय नदीं है यह कहना असङ्खत है । उत्तर- यह प्रष्न नहीं बन 
सकता है । क्योंकि उक्त श्रुति भी प्रकरणके बलसे परमेश्वरको ही कहती ई इति । 
अब उक्त प्रश्नोत्तरको स्पष्ट करके दिखाते ै;-सांख्यवादौी कहता ह कि-प्रधानमें 
` ज्ञेयत्घका अवचन किये वचनका अभाव असिद्ध दै । क्योंकि “महतः परमन्यक्त- 
मन्यक्तात्पुरषः परः” इस श्चुतिके उत्तर वाक्यरोषमें यहां अव्यक्त शब्द्‌ करके कथित जो 
ग्रधान है, तिस ज्ञेयत्वका बोधक वचन विद्यमान है । तहां वाक्यरोष श्चतिः-‹ 
्दमस्पशमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। अनाद्यनन्तं महतः.परं धवं 
निचाय्य तं म्ृत्युयुखात्पञुच्यते ॥। ( क०२।३।१५ ) अथं - शब्दस्परौरूपरसगन्धादि 
करके रहित निचिकार आदि अन्तसे रदित महत्तत्त्वे पर निश्चल जो तत्त्व है, तिस तत्त्वको 
“निचाय्य किये साक्षात्कार करके जन्ममरणसंसाररूप त्युसुखसे सक्त होता हे इति । 
सांख्य स्मरतिमे शब्दादि गुणों करके रहित महतसे पर प्रधानका जसा स्वरूप 
निरूपण किया है । तेसा ही शब्दादि हीनः तच्वका इस मन्त्रम "निचाय्य 
करके निर्देश किया है। अतः इस मन्न करके प्रतिपादय प्रधान ही है। तथा 
सो ही प्रधान "महतः परमव्यक्तम्‌' इस ` श्र तिमे अन्यक्त शब्द्‌ करके निदिष् है रेखा 
प्रतीत होता है। 
पूर्वोक्त सांस्यवादीके कथनको सिद्धान्ती खण्डन करता है- अत्र 
त्रम! इत्यादि भा०। अर्थात्‌ “अशब्दमस्पशेम्‌ः इत्यादि मन्त्रम ज्ञेयरूप करके 
प्रधान निर्दिष्ट नदीं है। किन्तु श्राज्ञरूप परमात्मा ही ज्ञेयरूप करके निर्दिष्ट दै । 
फेखा निश्चय होता है । क्योकि श्रकरणात्‌'श्राज्ञरूप परमात्माका ही यहां महां 
रकरण चला आता है । तदा श्रुतिः-- पुरुषान्न परम्‌ किचित्‌ सा काष्टा सा 
परा गत्तिः (क०) यहां परमात्माका दी निर्देश किया है । तथा "एषं सवेषु भूतेषु 
गूढोत्मा न भरकाश॒तेः (कऽ) ्वरमात्माका कान डुःखाध्य दै" इस अथेका बोधक इस 
्न्ज करक श्री ॥ १ परमात्मा तापर ही ज्ञेयत्वकी आकाङ्श्चा होती है । तथा यच्छेद्राडः 
मनसी प्राज्ञः (क०) इस मन्त्र करके भी परमात्माके ज्ञानक लिये ही वागादिक 
इन्द्रियोके संयमको विधान किया है । ओर परमात्माके ज्ञानसे दी गृत्युमुखसे 
मोक्चफटका श्रवण दोताहै। 
ओर प्रधानमात्रके ज्ञानसे अत्यमखसे मोक्च सांख्यवादी भी नहीं मानते 
है'। किन्तु “चेतनरूप आत्माके ज्ञानसे ही स्त्युमुखसे मोक्ष होता है” यदह 
सांस्योका सिद्धान्त है। ओर सम्पूणं वेदान्तमे प्राज्ञरूप परमात्मा विषे ही 
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अशब्दादिक धर्मोका कथन किया है । अतः पूर्वोक्तं रीतिसे श्रधानमें जेयत्व ` 
तथा “अव्यक्तः शब्द्‌ करके निर्दिष्रत्व नदीं वन सकता है" यह सिद्ध हुवा इति ॥५॥ 


किञ्च “इस कटवबरलीमे प्रधानविषयक प्रश्च तथा उत्तरका अभाव होनेसखे 
भी अव्यक्त शब्द्‌ करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है” इस अथ को सूत्रकार 
दिखाते है:-- ` 


याणामेव वेवमुषन्यासः प्रश्नश्च ॥ & ॥ 


थ - १ त्रयाणाम्‌, २ प्व, ३ च, ४ पवनम्‌, & उपन्यासः, & . प्रदनः; ७ च। 
हस सूत्रम सात पद्‌ ई । इस कठवल्टीमे नचिकेताने ध्मराजवे तीन वर मागे द । प्रथम . 
वरते पिताकी प्रसन्नता मांगी है। द्वितीय बरसे अग्निविद्या माँगीदै। आर वृतीय 
बरसे आत्मविद्या मांगी ईै। ओर ध्मैराजने तीन ही बर दि ै। इन तीन वरोके 
ही प्रन ओौर उत्तर इस ग्रन्थकी समासि पर्यन्त देखनेमे आते ई । आर प्रधानविषयक न 
तो इस म्न्थमे प्रन है, न उत्तर है । अतः इस कटवल्लीमें प्रधानका प्र : दन नहीं बन 
सकता दे इति । # । 

अव इख सूत्रके तात्प्यको इतश्च इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते द- जिस कारणसे इस कटवर्ली -्न्थमें प्रायः अच्च, जीव, परमात्मा, इन ` 
तीन पदार्थोका ही वरप्रदानके सामथ्यंसे  व्तव्यरूप करके उपन्यास देखनेमे आता 
है। अर्थात्‌ तीन पदाथ विष्रयक दी धश्च तथा प्रतिवचन देखनेमे आते है' अन्य 
वेषयक् नहीं । इस श्रन्थ न प्रधान ज्ञेय है । ओर न महतः परमन्यक्त 
इस श्रुतिमें स्थित अव्यक्त' श्ब्द्का वाच्य हे। 


अव तीनों परश्नोंको “तत्र तावत्‌" इत्यादि भाष्यसे क्रम करके दिखाते है- 
तहां प्रथम प्रश्नको कहते है - “स त्वमग्न स्वग्यमध्येषि मृत्यो भब्रहित 
अदधानाय मह्यम्‌ | अर्थ- नचिकेता कहता ई- दे सृत्यो ! वरको देनेवाले जो जाप 
होसो स्वगंका देतुरूप जिस अश्िक्छो 'अध्येषिः किये स्मरण करते हो तिस अभिविद्याको 


ओौर-- येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति 
अथे--मनुष्यके त हुये रेखा संदेह होता है कि “देहादिकं संातसे 
अथवा नहीं है “ । क्योंकि आस्तिक जो वैदिक पुरुष ई सो “देहादिकं रंघातसे व्यतिरिक्त देहा 
न्तर खम्बन्धी आत्मा हे ” इस प्रकार कटते ई । तथा नास्तिक जो पुरुष ई सो “देदादिक . 
से भिन्न आत्मा नर्हौ हे ” इस प्रकार कते दै.। आप गुर करके उपदिष्ट ; हवा मे जसि. 
प्रकार इस संदिग्ध आत्मतत्त्वको जानसकुं तिख प्रकार आप कहे । वरोकि मध्यमे यह जो 
आत्मह्ञानरूप वर है सो अन्तिम हे इति । यह प्रश्न जीवविषयक है 


तथा-- अन्यत्र 
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भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तदरद ।।› अथं-धरमादिकोसे विलक्षण परिच्छेद्य 
जिस बस्तुको आप जानते हो तिस वस्त॒को मेरे रिय कथन करं इति । यदह परमेश्वर 
विषयक प्रश्न है । | 
+ अव क्रमसे उत्तरोको दिखाते है .रोकादिमग्नि तयुवाच तस्मे या 
इष्टका यावतीवां ग्रथा वा? इति। अर्थ परथिवी आदिकं रोकोका दहेतु जो विराट्‌ 
हे तिस विराट.रूपं करके उपास्य होनेसे अग्निका नाम छोकादिदै। तिस लोकादि स्वरूप 
अग्निको यमराज नचिकेताके प्रति कहते भये । तथा ङुण्डमे जिस स्वरूपवारी ओर जितनी 
संख्यावालो इश्का उपयोगी होती ह तथा जिस प्रकारसे अग्निका स्थापनादिक होता है तिस 
सवे प्रकारको धमराज कहते"भये इति । यह अध्चिविषयक प्रष्नका उत्तर है । 


“हन्त त इदं प्रवत्त्यामि गयं ब्रह्म सनातनम्‌। यथा च मरण प्राप्य 
आत्मा भवति गोतम ॥ योनिमन्ये भप्न्ते शरीर वाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽ 


चुसयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥।› अथं - धमैराज कहते दै-दे नचिकेतः ! अव इस गोप्य 
तथा सनातनरूप ब्रह्मको मँ तुम्हारे प्रति कथन करता हूं । ओर भेयं प्रेते इस वचनन करके 
जो आत्मविषयक संदेहको कहा था तिस संदेहको दर करनेके ययि ध्मेराज कहते है-दे 
नचिकेतः } आत्मा जो देही दै सो मरणको प्राक्च होकरके जिस प्रकार संसरणको प्राक्च होता 
है तिसको तू श्रवण कर-को$क देहाभिमानी जो अज्ञानी जीव है सो मरणको प्राकर होकर 
अन्य शारीरको ग्रहण करनेके लिये छकररपं ` करक सकी योनिम प्रवेदा करते ई । तथा दूसरे 
जो अत्यन्त पापिष्ट जीवै सो मरणसे अनन्तर ब्रश्चादिकख्प स्थाणुभावको प्राक्त होते ई । 
अर्थात्‌ इस जन्ममें जषा २ विहित तथा प्रतिषिद्ध कर्मको किया हे! तथा जेसी २ विदित 
` च प्रतिषिद्ध उपासना करीदै। तिस २ कमम तथा उपासनाके अनुसार योनिको प्राक्च होते 

ई इति । यह "व्यवहितः अविद्या करके आच्छादित जीव विषयक प्रश्नका उत्तर है । 


ओर--न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌" । अथं --“विपश्चिव किये विदान्‌ 
नित्य चेतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता दै न नष्ट होता हे । यहां उत्पत्ति तथा नाद्ारूप चिका 
रोके निवेधते मध्यके चारों विकारोका भी निषेध अनना इति! इत्यादिक मन्त्रों 
करके बहुत विस्तारसे परमेश्वरविषयक भ्रश्नका उत्तर दै । इस पूर्वोक्त रीतिसखे 
विवेचन करनेपर इस कठोपनिषत्‌ अभरिविद्यादिविषयक तीन ही प्रश्न हे'। 
प्रधानविषयकं प्रश्न टै नदीं । अत इस प्रन्थमे पधानधिषयक प्रष्नके न होनेसे, 
उत्तरे भी प्रधान उपन्यासके योग्य नहीं है। | 

शंका । येयं पेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीति' इस वचन करके जो यद्‌ 
त्मविषयकः प्रश्न किया दै क्या तिस परश्नका दी यह “अन्यत्र धमात्‌ इस वचन 
करके पूनः आकषेण करते हो ? अथवा पूर्वोक्त प्रश्नसे अपूवे अन्य दही इस 
प्रश्नको उत्थापन करते दो १ यदि ेसा कटो कि - इससे क्या होवेगा ए 


तहां ध्येयं प्रते इस मन्त्रम जो प्रश्न किया द तिस प्रश्नका ही (अन्यत्र 
। 41 1 
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धर्मात्‌" इस मन्ते भी यदि आकषेण करोगे तो दोनो प्रश्नौको एक आत्मविषयक 
होनेसे अग्निविषयक्त तथा आत्मविषयक दो प्रन दी सिद्ध दोदेगे । अतः "सुजमें 
तीन प्रश्न है, यह कहना असडत होगा} यदि रेखा कदो कि- येयं ते" शख 
्नत्रमे जो जीचविषयकः प्रश्न है तिस प्रश्नसे भिन्न अपूवे प्रष्नको हम “अन्यत्र 
धर्मात्‌, इत्यादि मन्त्रम कहते दै' तो जसे वरथदानके विना अपूव प्रष्नकी कर्पना 
करनेमें तम्दारेको को$ दोष नहीं है । तैसे प्रश्नके विना दी प्रधानके उपन्यासकी 
कटपनामें भी कोई दोष नदीं होवेगा इति । 
समाधान । नैवं वयमिह वरप्रदाननव्यतिरेकेण प्रश्नं कश्चित्कन्पयामः, 
इत्यादि भा०। अर्थात्‌ वाक्यके उपक्रमकी सामथ्येसे वरशदानके विना हम किसी 
्रश्नकी कल्पना नहीं करते है । जिख कर्पना करके प्रधानक सिद्धि होवे । क्योंकि 
वरभ्रदानको उपक्रम करके मृत्यु ओर नचिकेताका क्षंवाद्रुप जो वाकर्योकी श्रदृत्ति 
हे सो ही कटवस्टी उपनिषतकी समाति पयेन्त देखनेमें आती है । अथात्‌ ध्येयं 
रते" अौर "अन्यत्र धर्मात्‌" इन दोनों मन्त्रोमिं आत्मविषयक् एक ही प्रश्न है । 
शंका । यदि शन दोनों मन्त्रोमिं एक ही प्रश्नटै तो शस अरन्थमे दोही 
प्रशन हुये १ 
समाधान । दो प्रप्न नदीं होते हैः किन्तु तीन दही प्रश्न दै" । क्योकि 
पमराजके पास पिता करके भेजा हवा जव नचिकेता पहुंचा है तब तिसके प्रति 
मृत्युन तीन वर दिये है" । ओर नचिकेताने तीनों वरोके मध्यमं प्रथम वर करके 
पिताकी प्रसन्नता मांगी है। तथा द्वितीय वर करके अग्निविद्या मांगी है। 
शंका} द्वितीय वर करके जीवविद्या, तृतीय वर करके ब्रह्मविद्या, इस 
प्रकार प्रश्नका मेद्‌ क्यों न होवे १ 
समाधान । “येयं प्रेते" इस उपक्रम करके “वराणामेष वरस्तृतीयः यां 
भरात्मविद्यामें ठतीयत्वकी उक्तिरूपं टिङ्से आत्मविद्या ही तृतीय वर है । ब्रह्मविद्या 
पथक्‌ नहीं हे । | | 
नहीं है; इस अथेको अब कहते है-- “तज, इत्यादि भा० । यदि अन्यन्न धमात्‌! 
ही प्रश्नकी कल्पना होनेसे उपक्रमवाक्यका बाध दोवेगा ! अर्थात्‌ उपक्रम 
वाक्यमें तीन प्रन रै, अब चार दोवेगे । 
~ शंका | जीवव प मेभ्वररूप प्रष्ठव्यके मेदसे (अन्यन्न धमात्‌ यह्‌ प्रश्न 
५ ही होनेको योग्य हे । अतः भरश्चका ओद्‌ अवश्य मानना पद्धेगा । क्योकि 
शेयं परेत इस मन्त्रम देदादिक संघाते भिन्न फरक आत्मा अस्तित्व तथा 
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नास्तित्वके संशयको दिखाया है! अतः यह जीवविषयक ही प्रश्च है। ओर 
जीव ज्ञा है सो धर्मादिकोंका आश्रय ह । अतः “अन्यत्र धमात्‌" इस मन्त्रम जीव 
विषयक प्रश्न नहीं चन सकता है । किन्तु धर्मादिकों करके रहित ॒होनेसे परमा 
त्मारूप प्राज्ञविषयक ही यह परश्च है । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रश्चका भेद्‌ बन 
सकता हे । 

किञ्च केवर प्टव्यके भमेदसे ही प्रश्चका मेद्‌ नहीं द । किन्तु प्रश्रवाक्योमें 
खाद्रश्यका अभाव देनेसे भी प्रष्नका मेद है । इस अथंको अव भाष्यसे दिखाते 
दे श्रश्नदाया च न समाना लस््यते इत्यादि भा< । अथे -- प्रशनोका सादृश्य 
भ दोनों मन्त्रों विषे नहीं देखनेमें आता है । क्योंकि येयं प्रेते यह पूवे मन्त्र जो हैस्रो 
अस्तित्व तथा नास्तित्वविषयक £ । ओर “अन्यत्र धर्मात यह उत्तर मन्त्र जो है सो धर्मादिकं 
करके रदित बस्तुविषयक है ! अतः पू मन्त्र करके प्रतिपाद्य अकी उत्तर मन्प्रमं प्रत्यभि्ता 
न होनेसे प्रशनका भेद सिद्ध होता है । अतः येयं प्रेत इस पूवे प्रनका “अन्यत्र धमात्‌? इस 
उत्तर मन्त्रम अनुकर्षण न्दी है इति । 


समाधान । प्रषटव्थके मेदसे वादीने जो प्रश्रका मेद्‌ कदा है सो असक 
है। क्योकि प्रसङ्खमे प्र्टव्यका भेदे नहीं है । वादी जो एेसला कटे कि- 
“विरुद घर्माक्रान्त होनेसे पूवं मन्त्रके अथंका उत्तर मन्त्रम अनुकषेण नहीं हो 
सकता है, इस अर्थंको समीपम ही कह आये है , अतः प्र्न्यका भेद अवश्य है” 
वादीका कदना अखङ्कत है । क्योंकि ` जीव तथा प्राज्रूप परमात्माको हम एक 
ही मानते है'। ओर प्रष्ठव्यके भेदसे प्रश्चका मेद्‌ तब हो सकता टै जव प्राज्ञसे 
मिन्न जोव होवे। परन्तु प्राज्ञसे भिन्न जोव है नहीं । क्योंकि (तच्वमति' “अहं 
ब्रह्मास्मि "नान्यदतोऽस्ति द्रष्य नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ" इत्यादिक अन्य श्रुति अभेद्को 
ही कहत है । किञ्च ब्रह्मप्रश्चके उत्तरे जन्मादिकोंका निषेध कर करं जीवके स्वरूपके 
कथन करते हये यमराज-“इख कर श्युतिमें भी जीव परमात्माके अभेदको ही सूचन 
करते है” इस अर्थको अव भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है- इह) इत्यादि भाष्यम्‌ । 
अर्थात्‌ इस कठोपनिषत्‌ भी--“अन्यत्र मीत्‌" इस ब्रह्मविषयक ग्रश्चका 
(न जायते भ्रियते वा विपत्‌) यह जो जन्ममरणादिकोंका निषेध करके 
उपपादित जोवविधयक प्रतिवचन है सो भी जोव ब्रद्मके अमेद्को दी दिखाता है। 


| शका । जन्ममरणादिककि निषेध करनेवाङे- "न जायते इत्यादिक 
वाक्य जीवके बोधकं पदोंको न दोनेसे जीव ब ब्र्मके अभेदक प्रतिपादन नदीं 
कर सकते है । 


समाधान । जन्मादिकोके प्रात हुये ही निषेध युक्त होता है । ओर 
जन्म्रमरणका शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे शारीर जो जोत दै तितत दो अविधा 
करके जन्मरमरणादिकोकी प्राप्ति टै परमेश्वप्ने नहीं । अतः जन्ममरणादिकःका 
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निषेध करके जीवके स्वरूपको ब्रह्मसे अभिन्न करके प्रतिपादन करनेवाले जो न 
ज्ञायते! इत्यादि उत्तर वाक्य है सो जीव परमात्माके अभेदके दी वोधक है । 

किञ्च॒ “स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभो येनानुपश्यति । महान्तं 
विथुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ।)› ( क० २।४।४ ) । अथं - स्वप्न अवस्थाको 
तथा जाग्रत्‌ अवस्थाको जिस साक्षीरूप चैतन्य करके प्रमाता देखता दै तिस महान्‌ तथा 
विभुरूप आत्माको मनन करके धीर जो पुरुष दै सो शोकको नहीं प्राक्च होता इति । यह 
मन्त्र स्वप्न तथा जाग्रत्‌को दैखनेवाखा महान्‌ विथु जा जीव है तिस्र जीवक 
स्वरूपको मनन करके, अर्थात्‌ 'मेँ महान्‌ विभु आत्मा स्वरूप हं इस प्रकारके 
साश्चात्कारसे शोकके विच्छेदको दिखाता हुवा “प्राज्ञसे जीव अन्य नहीं है" 
इस अ्थंको दिखाता रै। क्योकि “प्राज्ञके साक्चात्कारसे ही शोकका विच्छेद 
हाता है" यह वेदान्तका सिद्धान्त है । 

किञ्च अभेद्‌को कहकर आगे जे भेद्की निन्दा इस करट श्युतिमें करी है 
इससे भी “अभेद्‌ ही सत्य दवै, यह निश्चय होता है । इस अर्थको “तथाग्रे इत्यादि 
भाष्यसे भाष्यकार भगवान्‌ दिखते रै- यदेवेह तदपरुत् यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेवं पश्यति ॥ ( क° २,४.१०) । अर्थ-- 
जो चैतन्य शस देहम दे सो चेतन्य सूर््यादिकोम द । सूथ्यादिकोमे जो चैतन्य है सो$ इस 
दहमं है । ओर अखण्ड एकरस अद्वितीय इस ब्रह्मम जो पुरुष नानाकी तरह देखता है सो 
पुरुष मरणसे मरणको प्रास होता दै । अर्थात्‌ घनः २ जन्म॒ मरणरूप संसारभयसे सक्त नही 
होता दै इति । यह मन्त्र जीव तथा प्राज्ञकी भेदद्रषटिको अपवाद्‌ करता है । 

किञ्च नचिकेताके जीवविषयक अस्तित्व तथा नास्तित्व ्रश्नसे अनन्तर 
यमराजने अन्य वरं नचिकेतो वरणीष्व' हे नचिकेतः! आत्मवियासे अन्य 
ुजादिकरूप वरको तु मांग" इससे आरम्भ करके सौ सौ वर्षकी आयुवाखे पुत्र- 
#त्रादि नाना विषय भोग्यरूप कामों करके नचिकेताको खोमायमान किया 
मी; परन्तु नचिकेता विषयभोगको तुच्छ समभ करके आत्मविय्यासे जव चायमान 
न हुवा अर्थात्‌ अन्य॒वरको स्वीकार नहीं किया । तव यमराजने श्रसन्न हकर 
- नचिकेताके श्रति अभ्युदय ( स्वर्गं) व निश्रेयल ( मोक्ष ) क विभागको दिखा 
तु तत्वधीरूप विद्या तथा स्वर्गादिकोंकी हेतु कमेरूप अविदयाके 
विभागको दिखा करके कहा कि - “हे नचिकेतः ! मँ तुम्दारेको विद्याकी इच्छा - 
वाखा मानताद्भं। क्योकि तुमको सो २ वर्षकी आयुवाछे पुत्रपौत्रादिक ओर 
दिव्य अप्छरादिक ओर साभ्राज्य ब चिरजीवनादिक बहुतसे विषय भी रोलप नहीं 
कर सकः इस प्रकार नचिकंताकी प्रशंसाको करते हूये ओर नचिकरैताके प्रश्नकी 
भी प्रशंसाको करते हुये पुनः धमराज कहते भयेः-- 


तं दुदंशं गूढमनुभविष्टं यशाहितं गहर पुराणम्‌ 





















। अध्यात्मयोगाधिः 
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मनेन वण्यर 


गमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति | अर्थ- हे नचिकेतः ! जिस आत्मको 
तू जाननेकी इच्छा करता दै, तिस प्रकाशरूप आ7त्माको, आत्मामं चित्तका समाधानखूप जो 
अध्यात्मयोग ( निदिध्यासन ) दे,तिस करके “मत्वा किये साक्षात्कार करके धीर व बुद्धिमान्‌ 
पुरुष हषदोकको त्याग करता दे अर्थात्‌ हर्षदोक करके रहित होता है । यह देवरूप आत्मा 
केसा हे-दुदर्लम्‌' किये असंयत चित्तवाटे पुरुषों करके साक्षात्कार करनेको अद्य दै । तथा 
“गूढम्‌” किये माया व मायाकायै करके आदत्त है । तथा ‹ अनुप्रविषटम्‌ ' कषये कायेसमृहको 
उत्पन्न करके पश्चात्‌ तिस कामें स्वयं प्रविष्ट है । तथा गगुहाहितम्‌ किये उुदिमें उपलभ्य 
मान होनेसे बुद्धिरूपौ गृहाम स्थित दै । तथा "गहरष्टम्‌, किये रागद्रेषरूप अनथ करके 
आयासका जनक जो कायैकरणका संघात है इसमें स्थित है । तथा पुराणम्‌ किये सनातन 
हे इति । यह मन्त्र जो धमंराजने कहा है इस करके भी जीव तथा प्राज्ञरूप 
परमात्माका “अभेद ही विवक्षित हैः रेखा निश्चय होता है। क्योकि यदि 
जीवसे परमेश्वर भिन्न दोता तो जीवगोचर प्रश्चका परमेश्वरगोचर यह उत्तर किस 
प्रकार संगत होवेगा । 

किञ्च प्रशंसाकी अनुपपत्ति भी, धेयं तरेते व “अन्यत्र धर्मात्‌, इन दोनों 
परश्रोकी, ओर प्रष्टव्य जीव व ब्रह्मकी, एकताको ही बोधन करती है। इस अथेको 
मव भाष्यकार भगवान. दिखाते है' -` यत्न निमित्तं च' इत्यादि भाष्यम्‌ । 
अर्थात्‌ जिक्ल प्रश्ने निमित्त नचिकेता शरत्युसे महती प्रशंसाको प्रा हवा है। 
यदि तिस आत्मविद्याविषयक प्रश्नको ` त्यागं करके प्रशंखाके अनन्तर अन्य ही 
प्रश्रका उपक्षेप करेगा तो सो सवं प्रशं साका प्रसारण अयुक्त हो जावेगा । अतः 
र्न्यके भेदका अभाव होनेसे येयं प्रतेः इस प्रश्चका ही “अन्यत्र धर्मात्‌ इस मन्त्रे 
अनुकषेण जानना । 

ओर वादीने जो पूवे कहा था कि--दोनों मन्त्रम साटरश्यका अभाव छोनेसे 
प्रशनकाभेददे१ सो दूषण भी नहीं वन सकता है। क्योंकि येयं पेते शस 
पूव मन्त्रम पृ हुये आत्मतत््वके विशेषको ही पुनः अन्यत्र धर्मात्‌ इस उत्तर 
मन्त्रम नचिकेताने पृछा है । पूवं मन्त्रम देदादिकंसे भिन्न आत्माके अस्तिस्वको 
पूछा है। ओर उत्तर मन्त्रम तिसी आत्माके असंसारी स्वरूपको पृछा है 
शंका । धर्मादिशोका आश्रय जो जीव है सो ब्रह्म किस प्रकार हो सकता ह १ 


समाधान । यद्यपि जीव च ब्रह्मका सदा ही अभेद्‌ है, तथापि यावत्‌ कार 
पयन्त्‌ अविद्याकी निचत्ति नहीं होती है तावत्‌ काल पयेन्त जीवमें धर्मादिकोंका 
आश्रयत्व तथा जीवत्व निच्त्त नहीं होता है! ओर जब तत्वखाक्षात्कार करके 
धमा दिकोका आश्रयत्व तथा जीवत्व निघृत्त हो जाता है तव ''प्राज्ञरूप ब्रह्म 
ही जीव हे" इसं प्रकार 'तच््वमलि' इत्यादि श्रुति बोधन करती है । 


शंका । अविद्याके नाशसे अनन्तर जोवमें ब्रह्मत्वको यदि मानोगे तो जोवनें 
ब्रह्मत्व आगन्तुक होगा, तथा विनाशी होगा । 
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समाधान । अविद्याकारमे ओर अचियाके अभावकाटमें वस्तुमेँं कुड 
विरोषता नदीं होती दै । जैसे अन्धकारमें पड़ी हई रञ्जको सपे माननेवाला 
है सरो भ्रमज्ञानके विषय सपंसे भयभीत हुवा तथा कम्पायमान हुवा 
भागता है । तिस पुरुषको जब दूसरा कोई पुरुष कदे कि “तुम भयको 
प्रा्च होवो, यह सपे नहीं दै किन्तु रज्जु रै” तब इस वचनको सुनकर सो पुरूष 
सपरूत भयको तथा कम्पको तथा पलायनको त्याग करता है । यहां अहिवुद्धि 
कारमं तथा अहिवुद्धिके अपगमकाल्में रज्ज॒का स्वरूप ज्योका त्यों ही है । रज्जमें 
कुड विरोषता नहीं होती दै । 


अविद्याकाखमे तथा अविद्याकी निघृत्तिकालमे आत्मा विषे कोई 
विशेषता नहीं है । अथात्‌ सदा एकरस जन्ममरणादि रदित स्वस्वरूप ब्रह्मे 
भ्रान्तिसे जन्ममरणादि मानता हवा यह जीव दुःखी होता है] गुरुके उपदेशसे 
जन्ममरणादि रदिन आत्माको ब्रह्मरूपसे निश्चय करके जीवत्वादिक दुःखसे 
रदित होता है । अतः आत्मनिष्ठ ब्रह्मत्वमें आगन्तुकत्व तथा विनाशित्व रूप 
दोष नहीं हो सकता है 


इस पूर्वोक्त रीतिसे जीवमे स्वाभाविक ब्रह्य हुये “ब्रह्म प्रश्नका 
जो उत्तर है सोई जीव प्रष्नका उत्तर - भी बन सकता टै” इस अंको अव दिखाते 
हे - जीव व ब्रहमका अभेद्‌ होनेसे “न जायते भ्रियते वा विपत्‌" इत्यादिक जो 
अन्यत्र धमात्‌, इस ब्रह्मविषयक प्रश्चका उत्तर है सो भौ जीवविषयक अस्तित्व 
प्ररनका उत्तर वन सकता है । 


शका । जीवन्रह्मको एक मानोगे तो “याणाम्‌ इस सूतक उपपत्ति 
किख प्रकार होगी ? 


समाधान । वस्तुतः जीव व ब्रह्मको एक होनेपर भी अविद्या करके 
कट्पित जो जीव तथा ्राज्ञका भद्‌ है तिख भेदको अपेश्चा करके सञजकी योजना 
कर सकते हँ । क्योंकि आत्मविषयक ्र्चको एक हुये भी "येयं प्रतेः इस मन्त्रे 
्रयाणअवस्थाविशिष् देहसरे आत्मा भिन्न है वा नहीं” इस प्रकार आत्मा विषे 
केवर अस्तित्वका संशय होनेसे, ओर “येयं प्रेते इस श्रश्चका उत्तररूप “योनिमन्ये 
पपदयन्ते शरीरत्वाय देहिनः” इत्यादि मन्त्र करके मरणके अनन्तर अस्तित्वका 
निध्रारण हने पर भी आत्मामं कठैत्वादिक संसार स्वभावकी निवृत्ति न हेनेसे; 
"येयं परते“यह पूवे पश्न जीवविषयक है'देखी उत्परे्चा हाती है । ओर "अन्यत्र धर्मात्‌ 
इस उत्तर मन्त्रम धमांदि परिच्छेदशन्य तच्वका संकीर्तन “अन्यत्र 
"यह उत्तर पयांयरूप मभ्वरविषयकं है" रेखी उत्प्रेक्षा होती है। अतः 
सूक "भद जञा अत्रि तथा जीव तथा परमात्माकी कल्पना करौ है सो भी 
युक्त ही है । 
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शंका । परमेश्वरविषयक प्रश्नकी तरह प्रधानविषयक प्रश्नादिककी भी 
कल्पना क्यों न की जाय? 

समाधान । जीव व ब्रह्मका वस्तुत अभेद होनेसे परमेभ्वरविषयक प्रर्नका 
वृतीय वरम अन्तर्भाव बन सकता है । ओर प्रधानकी कट्पनामें तो वरप्रदान तथा 
्रश्न व प्रतिवचन कु भी नहीं है ~ । क्योकि श्रधानको अनात्मरूप हेनेसे 
तृतीय वरे अन्तर्गत नहीं कर सकते है' । अतः परमेभ्वरविषयक्त प्रश्नका द्टान्त 
विषम है शति ॥ ६॥ 

“शरौताभ्यक्तशब्दः, न सांख्यासाधारणतचवगोचरः, वेदिकशब्दत्वात्‌, 
महच्छब्द्वत्‌ ।'? 

अथे - जसे “दधेरात्मा महान्‌ परः यहां “महव शब्दरूप द्ान्तमं वैदिक शब्दत्वरूप 
हतु है; ओर सांख्यवादीके मतम जो असाधारण तत्त्व प्रधान है तिस प्रधानगोचरत्वका 
अभावरूप साध्य भी है ) तैसे श्रौत अव्यक्त शब्दरूप पश्चमे वेदिक शब्दत्वरूप देतु दै; अतः 
असाधारण प्रधान गोचरत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस अनुमानको 
अब सूत्रकार दिखाते है:-- 

मददञ्च ॥ ७॥ 

अथं-- महद्रत्‌, २ च। इस सन्मे दो पद दै । "मद्वतः किये "महत्‌ शब्दवत्‌ 
यह दृष्टान्त है । ओर चकार करके पक्षादिरकोका ग्रहण करना इति । अथात्‌ सांख्यवादी 
 छोग सत्त्वप्रधान श्रकृतिका प्रथम परिणाम सत्ता मात्ररूप बुद्धे दी केवल 
"महत्‌, शब्द्का प्रयोग करते है" । परन्तु वैदिक (महत्‌' शब्द्का ध्रयोग केवल 
बुद्धिम ही नहीं टै। क्योकि बुद्धेरात्मा महान्‌ प्रः इत्यादिक श्रुतियोमे मदत्‌ 
शब्दके समानाधिकरण आत्मशब्दका प्रयोग॒दैसनेमे आता है । क ओर महान्तं 
विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति' इत्यादिक श्रुतियोमिं महत्तत्त्वे क्ञानसे शोक - 
नाशूप मोक्चफलका कथन किया है। ओर वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य- 
वर्ण तमसः परस्तात्‌! शत्यादिक्‌ श्चुतियोमिं श्रङूति शब्द्‌ वाच्य तमसे पर मह त्ततत्वका 
श्रदण हाता है। इत्यादिक हेतुवोसे जैखे महत्‌ शब्द जे वैदिक हे सो सांख्यांकी 
अभिमत बुद्धिको व प्रधानको अभिधान नहीं करता है, किन्तु आत्माका अभिधान 
करता रै । तैसे दी वैदिक जे अव्यक्त शब्द है सो भी श्रधानक। अभिधान नदीं करता 
है. किन्तु स्थूल शरीरके कारण सक्षम भूतोंका अथवा अविदयाका अभिधान करता है 
इति । इस पूर्योक्त रीतिसे आयुमानिक जा प्रधान है तिस भ्रधानमें 
वैदिक शब्द्ध्रतिपाद्यत्वका अभाव दोनेसे जगत्‌कारणत्वका अमाव मी सिद्ध 
` प जं स मा््तयय स्वलपमा्ल दे। अयाद्‌ पलां शनदका 
अथे ५सत्‌” ही है । 
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हो चुका । ओर यहां पूरवपक्षमें प्रधानको भी वैदिक शब्द्‌ करके प्रतिपाद्य हेनेसे 
वेदान्तवाक्योंका ब्रह्मने ही समन्वयके नियमकी असिद्धि फल है । ओर लिद्धान्तमें 
नियमकी सिद्धि फर दै इति ॥ ७ ॥ 
इत्याचुमानिकाधिकरणम्‌ ॥ 
कारणका वाचक अव्यक्त शब्द्‌ करके शरीररूप कायं लक्ष्य है पेखा पूवं कह 
आये है । अव “धमेके वाचक रोदितादिक पदों करके तेज, जल, पृथिवी, यह तीनों 
धर्मी ख्य हे” रेखा अङ्कीकार करके सृत्रकार कहते दे:-- 


चमसवद विशेषात्‌ ॥ ८॥ 


अर्--१ चमसवत्‌, २ अविशेषात्‌ । इस सूत्रम दो पद्‌ है। जेते “अर्वाग्बविखश्च- 
मस उध्वैवुध्नः, इस मन्त्रम नियम करके एेसा निरूपण नहीं कर सकते हे किं- जिसका नीचे ` 
विर होवे, तथा उपरते गोखा हषे, रेखा चमस नामवाखा यज्ञपात्र ही होता है । क्योंकि 
यथाकथद्धित्‌ गिरिगृहादिकोमे भी अर्वाग्बिरुत्वादिकोंकी उपपत्ति बन सकती है, तेते 
'अजामेकाम्‌' इस मन्त्रम भी “अजाः पद्‌ करके नियमसे प्रधानका ही ग्रहण ने्ही कर सकते 
ड । क्योंकि वि्ोष निश्वयरूप अवधारणकरे ` कौरणका अभाव होनेसे अजा पद्‌ करके माया- 
दिकंका मी ग्रहण बन सकता दे इति । - ¡~ ` 


अव इस सूरी अधिकरणसचनाको ... दिखाते है - तदां-जामेकां 








हितशु्गकृष्णां बहीः जाः खञ्यमानां सरूपाः । अनो दयको जुषमाणो 
ऽनुशेते जहात्येनां युक्तमोगामजोऽन्यः ॥` ( षवे० ४।५ ) यह मन्त्र इस सूत्रका 


 विषयवाक्य है। (ज ` + 
अजा शब्द्का गोणीवृत्ति करके रधाने, तथा तेज, अप्‌, अमे 
तथा माये, योग हेनेसे; अजा शब्द्‌ प्रधान पर है । अथवा तेज, अप्‌, अन्नरूप ` 
अवान्तर प्ररूति पर है । अथवा मायारूप परम प्रङूतिपर है । इस प्रकारका यहां 
सशय होता है। त 

„> जय पूः । पनरपि मानवाय भषानस्यासिदमित्ाह 
इत भा । अथ प्रधानवादी पुनः कहता दै--प्रधानमे वेदिक शब्द्‌ करके अप्रतिपाद्यत्व 


असिद्ध दे इति । 
शंका | प्रधानमें अशब्दत्वको पूर्वं सिद्ध कर आये ह; पुनः भ्रधानमे जो 
समाधान । यदह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । क्योकि 'अजामेकाम्‌' 
यह मन्त्रचणरूप्र प्रमाण श्रधाननिष्ठ वैदिकत्वमे विद्यमान दहै । ययपि-- 
इन्द्रियेभ्यः परा दरथः! इत मन्त्रम अव्यक्त" शब्द्मात्र करके प्रधानकी प्रत्यभिक्ञा 
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स्पष्ठ नहीं बन सकती है। तथापि अजामन्त्रमे न्रिगुणत्वरूप करके प्रधानकी 
प्रत्यभिज्ञा बन सकती है । अतः (अजामेकाम्‌' इस मन्त्रमे प्रधानपरत्व ही है । 

शंकां । प्रधानको रुपादिकों करे रदित होनेसे अजामन्त्र करके प्रतिपा- 
यत्व नहीं बन सकता दै! 

समाधान । यह मी लिद्धान्तीका कहना असङ्कत है । इस अथेको दिखाते है- 
“अच्र हि” इत्यादि भा०। अर्थात्‌ अजाम्‌ ' इस मन्त्रमें रोहित शुक छृष्ण शब्द्‌ 
करके तीनों गुणोंका अ्रहण होता हे। क्योंकि रञ्जनात्मक होनेसे रोहित नाम 
रजोगुणका है । तथा प्रकाशात्मक दहेनेसे शुक नाम सत्वगुणका है। तथा 
आवरणात्मक नेसे कष्ण नाम तमोगुणका टै । 

शंका | अनात्मा . स्थित रोहितादिके वाचक शब्दों करके रज सत्त्व 
आदिक गुणोकि लाभ इये भी प्रधानका सभर किस प्रकार होगा १ | 

प्माधान । यदह भी लिद्धान्तीष्डो कहना असङ्गत है । क्योकि गुणोंकी 
ताभ्यावस्थारूप प्रधानक जा रज आदिक अवयव है; तिनोके धम जो रञ्जकत्वा 
, दिक है", तिन रञ्जकत्वादिक निमित्तो -करके रोदितादिक शब्द्‌ प्रधानको ही 
कहते है । अर्थात्‌ गुणरूप अवयवोके साथ अभेद हेनेसे प्रधानका भी लाम 
वन सकता है। अतः "अजा" मन्त्रम स्वतन्त्र प्रधानरूप प्रङूतिका नाम हो 
लोदिवशृङ्खरूष्णा है । ` अव प्रधानमें अजा शब्दको घरते है- न जायत इति ` 
अजा स्यात्‌ इत्यादि भा०। अथं- जो उत्पन्न न होवे तिसका नाम अजा हे। 
क्यों किं “मूल प्रकरति जो है सो विति नहीं दै यह शाख्रका सिद्धान्त है । अतः प्रधानका ` 
नाम अजां हे । 

शंका । रूद्ियोगमपहरति. “दिति जो है सखो योगचत्तिको हरण 
करती है" इस न्याय करके; अजा शब्द्‌ करके योगृत्तिसे प्रधानका राम नदीं हा 
खकता है । क्योंकि अजा शब्द ऊागामें रूढ है । 

समाधान । यह खिद्धान्तीका कहना ययपि सत्य है । तथापि यां 
भात्मवियाके भ्रकरणमें रुटिञत्तिका असम्भव होनेसे योगचत्तिका ही आश्रयण 
करना योग्य है। अत अजा शब्द्का अथं श्रकृति ही है। | = 


यारि ता जन्‌यतिग इत्यादि भाऽ। अथात्‌ 

















ॐ#रि अब ^ अजाम्‌ ` इत्यादि मन्त्रम, अजा शब्द करके प्ररूतिरूप अथेका 
तिपादन हेनेसे, आओौर पुरषभेदरूप लिङ्से; प्रधानकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है । 
“बहीः प्रजाः › इत्यादि वाक्यरोषके वसे भी अजामन्त्र प्रधानपरक ही है । 
अ्थेको 'सा च' इत्यादि भाष्यसे पूवेवादी दिखाता है । 
"1 "वि 
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त्मक देव मचुष्य पशु पक्षी आदिक नाना प्रकारकी सम्पूण प्रजावोंको उत्पन्न करती 
है । मूटश्रकृतिको खुखदुःखमोदरूप त्रिगुणात्मक होनेसे भ्ररुतिका सम्पूणं 
कायं भी खखदुःखमोहरूप त्रिगुणात्मक ही है 

अर्थात्‌ सत्र नामक पुरुषकी खियोकि मध्यमे नमेदा नामकी जो खौ है 
तिखमे भैत्रको खख होता है। क्योकि मैत्रके प्रति नमेदाका सत्त्वरूपसे 
प्रादुर्भाव हवा है । ओर सपललिर्योको दुःख हता दै । क्योंकि सपल्ियोके प्रति 
नर्मदाका रजरूपसे प्रादुर्भाव हुवा है । नमेदा स्रीकी कामनावाले चेत्र को तिसकी 
अप्रा्िसे मोहरूप विषाद्‌ होता दहै । क्योंकि `चेत्रके प्रति नमेदाका तमरूपस 
उद्व हवा है । इस नर्मेदाने सवे पदार्थोक्ा व्याख्यान कर दिया है । इख रीतिसे 
्ददादिरूप सम्पूणं प्रजा सुखदुःलमोहरूप त्रिगुणात्मक ही है । 

ओर एक “अज्ञः पुरुष दस प्रङृतिका सेवन करता हुवा व प्रेम करता 
हवा "अनुशेते अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रछृतिको अविवेकसे अहंता, ममता, वा परता 
करके आश्रयण करता हवा भमै सुखी हं" “मे दुःखी हं” तथा ^ मट्‌ हं” यह 
म्रा है ओर ध्यह पराया दै" इस प्रकार अधिवेकञ्ञान करके जन्ममरणरूप 
संसारको प्राप्त होता है । 

अओौर उत्पन्नविवेकज्ञानवाला ¦ ज्ञा ` दूसरा विरक्त “अजः पुरुष है सो 
श्ुक्तभोगाम' किये किया है शष्दादिक ` विषयविषयक ज्ञानरूप भोग ओर शुण 

विषयक च्यातिरूपं अपव जिसने, ेसी जो यदह प्रति है 

तिसको व्याग करता है । अर्थात्‌ मुक्त होता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
साँस्यके मतम जा प्रधानादिकोंकी कल्पना है सो श्रुतिमूल ही है यह 
सिद्ध हुवा इति । ॑ 

अथ सिद्धान्तपक्षः | इख भ्रकार पूवेपक्षके प्राप्त हये भाष्यकार भगवान्‌ 
कहते है “नानेन मन्त्रेण इत्यादि भा० । अर्थात्‌ “अजामेकाम्‌' इस मन्त्र करके 
सांख्यवादमें श्चतिमूटकत्व आश्रयण करनेको अशक्य है । अथात्‌ यह मन्त्र स्वत 
न्त्ररूपसे किसी भी वादको समथन करनेमे समथ नही हो सकता है । क्योकि 
सवत्र यथाकथञ्चित्‌ कट्पना करके अजात्वके सस्पादनकौ उपपत्ति वन सकती 
, है। ओर प्रसङ्कमे विरोष करके निश्चयके कारणका अभाव होनेसे अजा" 
मन्त्र करके ' सांख्यवाद्‌ ही अभिप्रेत हैः रेखा नहीं कह सकते है । जसे 
'अर्वाग्विर्श्चमसः' इस मन्त्रम ^ नीचे जिसके विल हो, ऊपर गोर हो, सो चमस 
नामवाखा यागक्ा पात्र ही है एेसा स्वतन्तररूपसे निरूपण नहीं कर सकते है । 
क्योकि अन्य पदाथमिं भी यथाकथञ्चिद्‌ ेखी कट्पनाकी उपपत्ति बन सकती 
है । तसे अजामन्त्रमे भी विनिगमक्के विना विरोषका निधारण नहीं कर सकते 
हैः । अतः यहां इस मन्त्रम भी “प्रधान ही अज्ञा शब्द्‌ करके अभित्रेतहै' रेसा 
नियम नदीं कर सकते दै । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधानमें वैदिक शब्द्‌ करके प्रतिपा 
द्मत्वका भभाव सिद्ध हुवा इति ॥ ८॥ | 
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शंका । बहदारण्यकके द्वितीय अध्यायमे- यो ह वे शिशुं साधानं 
सप्रत्याधानं सस्थुणं सदामं वेद । इस मन्त्रसे प्राणक्ी शिशुरूप करके उपा- 
सना कही है । इस प्राणरूप शिशुका ^आधान' अर्थात्‌ आधाररूपसे शरीरको 
कहा है । ओर ्पत्याधान' अर्थात्‌ विदोष करके स्थितिका स्थानरूपसे शिरको 
कहा है । ओौर “स्थूणा, अर्थात्‌ शटा कील बन्धनस्थानरूपसे अन्नपान जनित 
शक्तिको वर्णन किया है। ओर "दामः अर्थात्‌ रस्सी; वत्सक्ती तरह प्राणशिशुके 
बन्धनका साधनरूपसे अन्नको वर्णन किया है । ओर इस उपासनाका-- 
(सघ ह द्विषतो भ्रादन्यानवरुणद्धि यद इन्द्रियविजयफल कहा है । 


आर इसके अनन्तर प्राणकी खघ्तर उपासनारूप उपनिषत्‌ बतखाई है । 
अर्थात्‌ १ चक्षगत रोहित रेखावोंके दवारा प्राणमं रुद्र अनुगत है । २ ओर अक्षि- 
गत जलके द्वारा पर्जन्य देवता ५५५ है। ३ ओर दटूक्‌ शक्तिके द्वारं इस 
प्राणम आदित्य अनुगत दै । ४ ओर चश्चुगत कृष्णरूपके द्वारा अच्नि दैवता अनुगत 
है । ५ ओर चश्ुगत शुक्छरूपके द्वारा इन्द्र॒ दैवता अनुगत दै । ६ ओर 
चश्ुके नीचेके परलके द्वारा प्रथिवी अदुगत दै । ७ ओर उत्तर पटरुके द्वारा 
इस प्राणमं स्वगे अनुगन है । रेसी चिन्तारूप उपासनाका (नास्यान्नं॑ क्षीयते 
य एवं वेद यह आश्चय अन्नकी प्रा्तिरूष फंड वणेन किया है । 


` पुन अनन्तरमे ही ¢ अर्वांग्बिल्चम्‌ स ऊध्वेवुध्न १ इस मन्त्रसे चमसकां 
वर्णन किया है। इस मन्त्रम यह चमस क्या दै ' ठेखी आकाड्काके हये -तहां जैसे अवा. 
म्बिर मन्त्रके याक्यरोषरूप ५ इदं तच्छिर एष हमवा ग्विलश्चमसः' इत्यादि मन्त्रके 
बरसे शप्रङृतमें प्राणका प्रत्याधानरूप शिरका नाम चमस है” रेखा निश्चय हाता 
है। क्योकि सोमको रलनेका जा यज्ञपात्र है तिखका नाम चमस है । तिसके 
सद्रश ही शिर है। तथा च यहां वाक्यरोषके वसे “चमसः शब्द्‌ शिरका 
बोधक है। तैसे यहां * अजामेकाम्‌' इस मन्त्रम ‹ अजा ' शब्द्‌ करके क्या निश्चय 
करनेको योग्य है १ रेसी आशंकाके हये सूत्रकार समाधान कहते है: - 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ £ ॥ 


अर्थं _ + ज्योतिरपक्रमा, २ तु, ३ तथा, ४ हि, अधीयते, & एके । इस सूत्रमं छ पदं 
‰ । प्तत्तजोऽखजकतः इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाद्य ओर परमेश्वरते उत्पन्न “ज्योतिरुपक्रमा” 
कद्िये ज्योतिः प्रसुखा अथात्‌ जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्िजरूप चतुविध भूतप्रामकी 
योग्य है} ॐौर इस सूत्रम “तु, शब्द अवधारणाथैक दै । इस अथैको स्पष्ट करके दिखाते 
द-भूतत्रयी स्वरूप ही यह अज्ञा जाननेको योग्य दहै । सस्वादिक गुणत्रय स्वरूप प्रधान 
न्ह । स्योकि छान्दोग्य शाखावाले भूतत्रयीको ही लोहित शङ्क कृष्णरू पसे अध्ययन्‌ 
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करते दै । अत अजा शब्द लोदहितादि विशिष्ट भूतत्रयी स्वरूप भौतिक प्रकृतिको ही 
कहता दै इति । 

शंका ! सांख्य स्मृति करके उक्त गुणत्रय स्वरूप जो स्वतन्त्र प्रधान है सो 
ही अजा शब्द्‌ करके ग्राह्य क्यों न हो । 


समाधान । छान्दोग्य शाखावाछे कोईक तेज, अप, अन्नकी परमेश्वरसे 
उत्पत्तिक्धो कहकरके तिन तेज आदिकोंको ही रोदितादिकि स्वरूपताक कथन 
करते है--“ यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुङ्गं तदपां यत्कृष्णं तद्म 
स्यापागादम्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं ज्ीणि रूपाणीत्येव 
सत्यम्‌ ॥ “यदादित्यस्य “यच्चन्द्रमसः' इत्यादि । अथ -स्यूल भोतिक 
अश्रि जो खारू रूप दै, सो सृष््म भूतात्मक तेजका रूपदहै। ओर जो शुद्ध रूप दे, 
जर्का है । अर जो कृष्णरूपदै, सो पथिवीका है । तथा च रेसे निश्चयसे अभ्नि्मेसे 

्ेत्व नितवतत हो गया । क्योंकि अघ्निरूप विकार वाग्विास स्वरूप नाममात्र हयी दै । 

कैव सूक्ष्म भूतत्रयी स्वरूप व रोहितशु्धङृष्ण स्वरूप तीन रूप ही सत्य ह । इसी प्रकार 
आदित्य आौर चन्द्रमा गौर विद्यतादिक निखिल प्रपञ्चमे केवर तीन सूप ही सत्य है! 
आदित्यादिक निखिल जगत्‌ वाग्विलास स्वरू नानेमात्र ही है अर्थात्‌ ममात्र ही दहै इति । 
इस श्चतिमें स्थित रोहितादिक शब्दों करके कटी हई जो सक्षम भूतत्रयी 
लोहितश्ङृष्णात्मक निखिल विकारी श्ररृति है । ओर विकारकी पेक्षा 
जो सत्य कहौ जाती है । सो यही प्रङृति भजामन्त्रमें 'रोहितशुक्लकृष्णाम्‌' इस पद्‌ 
रति करके प्रत्यभिज्ञाकी विषय होती है प्रधान नहीं । क्योकि “अजामेकाम्‌' इत्यादि 
मन्त्रमे जैसे स्थावरजङ्कमकी प्रङृतिरूप अजामे लोहितशुक्क्रष्णरूपता खुनी गई 
है । तैसे ही यद्ग्ने रोहितम्‌! इख मन््रमे स्थाव्ररजङ्मकी प्रतिरूप सूक्ष्म भूतत्रयी 
व रूपत्रयीमें भी रो( छो )दित शुक्लङृष्णरूपता सुनी गई है इति । अव इस सूत्रके 
तात्पयेको दिखाते है- 

शंका । रोहितादिक शब्लका प्रधानम खमन्वयको हम प्रथम कह आये हं १ 

समाधान । “रोहितादीनाश्च शब्दानां रूपविशेषेषु युख्यत्वात्‌ 
इस्यादि भा०।` अथं- लोहित शुद्ध कृष्णात्मक भूतत्रयी व रूपत्रयी्मे सुख्य होनेसे 
रोहितादिक शब्द्‌ तेज आदिकोंको ही बोधन करते ईह । ओौर सत्त्वादिक गुणो गोण होनेसे 
गुणात्मक प्रधानको बोधन नही कर सकते ह । क्योंकि सख्य अथैके सम्भव हुये रन्जनादिक 
युणयोगसे रोहितादिक शब्दोंका प्रधानम उपचार नहीं बन सकता है इति । 

शका । छान्दोग्यरूप शाखान्तरमे स्थित *यदृग्ने रोहितं रूपं, इत्यादिक 
मन्त्र क्के श्वेताश्वतर शाखान्तरे स्थित अजामन्त्रका निणय किस प्रकार होगा ? 


असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते 
अथे--असंदिगिध हे अधे जिसका एता जो मन्त्र है तिष मन्त्र करके, संदिग्ध द अथे जिसका 
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रेखा जो मन्त्र ‰ तिस मन्त्रका, निगमन किये योजना न्याय्य है ठेसा विद्वान्‌ रोग मानते है 
इति । प्रसङ्खमे असंदिग्धाथंक * यद्ग्ने रोहितं रूपं" इत्यादिक जो मन्त्र है" तिन 
मन्त्रों करके संदिग्धार्थक जो " रोदितशुक्टकृष्णाम्‌ ' इत्यादिक मन्त्र है तिसकी 
योजना करनी । क्योकि “ स्वं शाखावोमे एक ब्रह्म ही ध्रतिपाद्य है “ यदह शाख्नका 
सिद्धान्त है। इस पूर्वोक्तं रीतिसे रोदित शुक्ट ष्ण शब्दका अथं तेज, अपु, 
अन्न रूप भूतत्रयी ही सिद्ध होता है इति । 
ओर जैसे “यदग्ने रोहितं रूपं ' शस ॒ शाखान्तरीय वाक्यके बलसे अजा 
मन्तरमें प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है । तसे ही श्वेताश्वतर उपनिषतमे भी 
पूर्वापरकी पर्याखोचना करनेसे अजामन्त्रमे स्वतन्त्र प्रधानका ग्रहण नहीं हो 
सकता है । क्योंकि श्वेताश्चतरोपनिषतमे - “ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं 
रह्म इत्यादि उपक्रम करके विचार किया है कि- क्या केवल शुद्ध ब्रह्म जगत्‌का 
कारण है १ अथवा शुद्ध ब्रह्मसे भिन्न जगतका कारण हे १ अथवा उपकरण 
विशिष्ट ब्रह्म जगत्‌का कारण है? तहां प्रथम पश्च तो नहीं बन सकता है। 
क्योकि निर्विकार शुद्ध ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति नहीं बन सकती हे। तथा 
द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है । ¦ क्योंकि ब्रह्मसे भिन्न केवल जड़ पदाथंसे 
जगत्‌की उत्पत्ति नहीं बन सकती है । ` शेषं तृतीय पश्च अङ्खीकार करनेको योग्य 
है। क्योंकि इस प्रकार ब्रह्मवादी पुरुष विचार करके पुनः “तें ध्यानयोगानुगता 
अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं खगुणेनिगूदाम्‌! 1 अथं-सो ब्रह्मवादी पुरुष ध्यानयोग 
करके परमात्मामे अनुप्रविष्ट होकर सत्त्वादिक स्वगुणों करके विरिष्ट - तथा ब्रह्मम अभेदरूप 
करके अध्यस्त जो परतन्त्र शाक्तिरूप माया है तिस मायाको उपकरण ( सहाय ) खूप करके 
देखते भये इति । इस श्वेताश्वतरके वाक्योपक्रममें समस्त जगत्‌की विधान करने 
वारी परमेश्वराधीन शक्तिका ही निश्चय हाता है । 
तथा भ्रायां तु प्रकृतिं वियान्मायिनं ह महेश्वरम? इस वाक्यशेषे भी 
परमेदवरकी मायारूप प्रकृतिको ही जगतकी कारण कडा द । 
तथा--श्यो योनिं योनिमधितिष्टत्येक) । अथं -जो योनि योनि प्रति पक 
अधिष्ठानरूप करके ल्थित है सो ही परमात्मा दे इति । ६ 
शंका । जगतक्धी येनिङूप मायाशक्तिको एक दोनेसे यानि योनिम्‌ यद 
वीप्सा नहीं बन सकती है ? | ध 
समाधान । यां मायाक ण्क इये भी जीवकी उपाधि अविदयाशक्तरूप 
जञा मायाके अंशदहैसो नाना हैः । येही सृष्ष्म स्थूल संघातकी योनिह । 
अतः “योनि योनिम्‌ यह वहुत्व निर्देशरूप वीप्सा भी बन सकती है । 
इख मन्त्र करके भी परमेश्वरे आश्रित तिस परतन्त्र मायाकां दो निश्चवं 
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है” रेखा नहीं कह सकते हें । 
ओर प्रकरणसे भी यही निश्चय होता है कि-अन्याङृत -नामरूपवाखी 
तथा नामरूपकी प्रागवस्था जो मायारूप देवी शक्ति हैः तिसको दी यह पूर्वोक्त 
अजामन्त्र कहता है इति । यहां भाष्यमें स्थित-*अव्याक्ृतनामरूपा' यह जो पद 
है सो-“ तद्धेदं तदयव्याकृतमासीत्‌ ' इत्यादि ्रुतयन्तरकौ ध्रसिद्धिको कहता है । 
शंका । मायामे रोहितादिकरूपवत्त्वकी उपपत्ति किंस प्रकार होगी ! 


समाधान । मायाके विकाररूप जो तेज अप्‌ पृथिवी है; सो लोहित शुङ्क 
ङृष्ण हैँ । इसलिये मायाको भी रोहित शुङ्क ङष्णा कहते ह । अर्थात्‌ मायाको 
विश्वरूप होनेसे लोहित शुक छष्णरूप कह सकते है' ॥ & ॥ 

यहां -“ छान्दोग्य श्चुतिके अनुसार तेज, अप्‌, अन्नरूप अवान्तर श्रकृति 
अजामन्त्रका अथं है । अथवा शवेताश्वतरोपनिषित्‌को पूर्वापर पयांरोचन 
करनेसे प्रकरणके अनुसार अजामन्त्र परमेश्वर करके अधिष्ठित परम प्ररूतिरूप 
मायाशक्तिको ही कहता ह “ इस अथको पूवं सूत्रम कह आये हे । 

तहां सांख्यवादी पुनः शंका ¦ करता हे कि- तेज, अप्‌, अन्नको ग्रसिद्ध 
अजासे विलक्षण होनेसे जेरुप्यकी समतां मात्रसे अजा शब्द्‌ करके किस रकार 
जाननेके ल्य समथ हो सक्ते दै । किन्तु नहीं हो सकते दँ । अर्थात्‌ क्या तेज, 
अपु , अन्नम अजा शब्द्‌ रूढ है १ अथवो योगिक है १ तहां प्रथम पक्ष तो नदीं 
वन सकता है ¦ क्योंकि तेज आदिकोमें अजात्व जातिके न होनेसे अजा शब्दकी 
प्रसिद्धि नदीं है। ओर द्वितीय पश्च भी नहीं वन सकता है । क्योंकि यौगिक 
पक्षम अजाशब्द्की श्चृत्तिका निमित्त जन्माभाव दै । ओर तेज, अप्‌ , अन्नकी 

` उत्पत्तिका श्रत्रण होता दै । अतः तेज आदिकोमें जन्माभाव निमित्तक जो अजा 

शब्द्का प्रयोग दे सो नहीं बन खकता है । अतः अजा शब्द्का प्रयोग भूतत्रयीे 
विरुद्ध है इति १ रेखी आशं काके हुये सूत्रकार उत्तरको कहते दैः- 


कल्यनोपदेशाच मध्वादिषद्‌विरोधः ॥ १० ॥ 

ई अथे-- कर्पनोपदेशात , २ च, ३ मध्वादिवत्‌ , ४ अविरोधः । इस सूत्रम चार 
पद ह । जेते मधु प्रिय, तैते ही आदित्य भी प्रिय दै; अतः मधुरूपककी क्सि करके 
आदित्यको देवमधु जैसे श्रुति कहा है । अर्थात्‌ मधुके प्रियत्वरूपसादश्यकी कल्पना करके 
आदित्यम मु शषन्द्का प्रयोग जेते होता है! तैसे ही प्रसङ्कमे भी अजारूपककी कटति ३ । 
अर्थात्‌ खोक प्रसिद्ध अजाके साददयकी कल्पना करके तेज, अप्‌, अन्नम भी गौणीवरृत्ति करके 
अजा शब्द्का प्रयोग बन सकता है । अतः कोई विरोध नहीं द इति | : 

अव भाष्यकार भगवान्‌ इख सूतके अभिप्रायको - “नायम” इत्यादि भाष्यसे 
दिखाते दै --अथात्‌ अजामन्त्रमे स्थित जो * अजा शब्द्‌ है, सो अजात्व जावि 
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निमित्तक नहीं है । धर्थात्‌ भूतजरयीमें सुढ नहीं है । तथा- न जायत इति अन। 
शस रीतिसे यौगिक भी नहीं है । 


शंका । यदि अजा शब्द्‌ रूढ तथा यौगिक नहीं है, तो तेज, अप्‌ , अन्नरूप 
अवान्तर प्रकूतिमनें किस प्रकार घतंता टै ? 


समाधान । तेज आदिकोमें रूपककटपना करके अजा शब्द्का उपदेश है । 
अर्थात्‌ चराचरे कारणरूप जो तेज आदिक है तिनाोंकी अजारूपकक्त्टृ सिके 
उपदेशको यह अजामन्ञ करता है । अव्र इस रूपकक्टृिके उपदेशको दृष्टान्त 
करके स्पष्ट करते है-जैसे टोकमें कोई यद्रच्छा करके जा कदाचित्‌ रोहित शुङ्ख ष्ण 
वणवाी “अजा, बकरी होवे ओर अपने सद्रश बहुतसी बकरीरूप प्रजावोंको 
उत्पन्न करनेवाली होवे । तिस अजाको एक अज्ञ चकरा सेवन करता हुवा वा प्रम 
करता हुवा भोगता है । . ओर दसरा अज भरोग करके तिस अजाको त्याग करता 
है । तैसे ही सुक्ष्म तेज, अप्‌ , अन्नरूप ज स्थूर भूर्तोकी यह प्रकृति है सो भी तीन 
वर्णवाली है ओर स्वसद्रश बहुत चराचररूप विकार समूहको उत्पन्न करती है | 
तथा सो प्रति अविवेकी पुरुषों करके भोगी जाती है । तथा विवेकी पुरुष करके 
त्याग करी जाती है। अतः सुकम्‌ भूतत्यी प्रसिद्ध *अजा' वकरीके सदश 
कही रै । 

शंका | ^“ एक सचेत्रज्ञ अजाका सेवन करता है, दूखरा क्षेत्रज्ञ त्याग करता 
है ” इख वचन करके सिद्धान्तीको भी जीवोंका परस्पर भेद ही पारमाथिक श है 
पेखा प्रतीत होता हे । 


समाधान । सो बादीका कंटना असङ्कत है, क्योंकि--अनो ह्येको 
जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां थक्तभोगापजोऽन्यः' यह श्रुति जीवोके पारमा 
भेदको प्रतिपादन करनेको इच्छासे नदीं प्रवृत्त हुईं है। किन्तु बन्धमोश्च 
व्यवस्थाको प्रतिपादन करनेकी इच्छासे प्रवृत्त इई'हे। अथात्‌ खोकमें प्रसिद्ध जो 
जीवोका परस्पर मेद्‌ है, तिस भेदका अनुवाद्‌ करे “ भोगसे बन्ध, भर त्यागसे 
मोश्च होता ह “ इख प्रकार बन्ध मोक्चकी व्यवस्थाको भ्रतिपादन करती है । क्योंकि 
मेद्‌ जो है सो मिथ्या अज्ञानरूप उपाधि करके कल्पित है । अतः मेद पारमार्थिक 
नहीं हो सकता है। तहां ्चतिः- एको देवः सर्वभूतेषु गूढः स्ेव्यापी सवे 
भूतान्तरात्मा' अथ - एक जो प्रकाशरूप देव दै सो ह सभूमिं आदत्त हो रहा दै, ओर 
सवै व्यापक है, त्था सवेभूरतोंका अन्तर आत्मारूप हे इति । एकमेवादितीयम्‌' ताय्‌ "नेह 
नानास्ति किञ्चन अर्थ- “आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, ओर 
‹ इस आत्मा नाना ऊ भी नदं हैः इत्यादि इति । इस पूर्वोक्तं रीतिसे भेदको 
कल्पित दोनेसे अजामन्त्रमे प्रधानवादकी प्रत्यभिज्ञा नदीं बन सकती दै । 
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“मध्वादिवत्‌' इ दर ्ान्तको स्पष्ट करके दिखाते है -जेसे मधुसे मिन्नजो 
आदित्य है, तिस मधुत्वकी कल्पना श्चुतिमे करी है । तथा धनुसे भिन्न जो 
बाणी है, तिसमें परेलत्वकी कटपना श्रुतिमें करी है । तथा अग्रिसे भिन्न जो 
युखोकादिकर टै; तिनोमिं अन्नित्वकी कटपना करी हे । रथादिकसे भिन्न 
जञा शसंरादिक है; तिनमें रथादिकी कल्पना श्चुतिभें करी है। तैसे ही अजासे 
भिन्न ज्ञा तेज, अप्‌ अन्नरूप भूतत्रयी है ; तिसमें अजात्वकी कठ्पना ^अजमेकाम्‌ 
इत्यादिक श्चतिमे करी है । अतः तेज आदिकोमें भी जा अजाशब्द्का प्रयोग है 
सो विरद नहीं है इति। यहां पूर्वपक्षमें ब्रह्मम सखमन्वयकी असिद्धि फल है । ओर 
लिद्धान्तमें ब्रह्मम समन्वयकी सिद्धि फट है इति ॥ १०॥ | 


इति चमसाधिकरणं समाप्तम्‌ । 
न संस्योपसंग्रहादपि नानाभावादकिरिकाच्च ॥ ११॥ 
अथं-- न, २ संख्योपसंग्रहात्‌, ३ अपि, ४ नानाभावात्‌, | & अतिरेकात्‌, 8 च। 
इस सुत्रमे छ पद्‌ ई । ‹ यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इत्यादि मन्त्रम पञ्चविदाति संख्याका 
उपसंग्रह होनेसे भी प्रधानादिकोंकी सिद्धि नही हो सकती है । क्योंकि यहां ये पञ्चविदाति 


तत्तव नाना ह । अर्थात्‌ यहां पञ्चकमें साधारण इतर पञ्चकोंसे व्यावृत अनुगमक कोट ध्म 
है नही । ओर आत्माका व आकारका आधिक्य भी इस मन्त्रम श्रवण होता है इति । 


यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य आत्मानं 
विद्रान्‌ ब्रह्माृतोऽगृतम्‌ ॥› ( बु° ४।४।१७ ) अर्थ-- जिसमे पच्च पञ्चजन ओर 
आकाडा स्थित है; तिस ही अत स्वरूपको मे आत्मा मानता हं । इसलि्यि अग्रत ब्रह्य 
स्वरूपको जाननेवाला में अत अविनारीरूप हरं इति । यह मन्त्र इस सूत्रका 
विषय है। 
^ यह मन्त्र सांख्यस्खुति ,प्रतिपाद्य- २५ तक्त्वोका प्रतिपादक रै, अथवा 
अन्य अर्थका प्रतिपादक दै ” यद यहां सन्देह ₹ै। 
पर पूर्वोक्तं प्रकारसे अजा मन्त्र करके सांल्यवादीके अभिमत 
१ नहीं भी हुई तो भी इस मन्त्र करके सांख्यवादी पुनः पूर्वपक्ष 
॥ । 


अथ पूतरेपक्ष | 'यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः › इस मन्त्रं ‹ पञ्च पञ्चज 
यह पञ्च संल्याविषयक दूसरी पञ्च संख्या सुनी जाती है । क्योकि दो वार 
पञ्च शच्द्का प्रयोग देखा गया है । सो ये पञ्च पञ्चक मिलकर पश्चीस हये 
पञ्चविशति संख्या करके जितने संख्येयोकी आकाङ्घा होती है । उतने ही तत्तका 
सांख्य स्नतिमे ३णन किया है । 

















मूभ्रङृतिरविकृतिमंहदायाः भरकृतिविङृतयः सप्त । षोडशक विकारो 
न भ्रङतिनं विदतिः पुरुषः । |: ( सांख्य का० २) । अथं -- मृल प्रकृति प्रधानका 
नाम है, यह किसीकी विति ( कायं ) नही ह ; किन्तु सर्वकी प्रकृति ( कारण ) ही ३ । ओर 
महद्‌ , अहङ्कार, पञ्च तन्मात्रा, ये सात प्रकृति भी ह विति भी ई । क्योंकि महत्तत्त्व मूल 
प्रङृतिकी विकृति दै ; ओर अहङ्कार आदिकी प्रकृति ह । ओर अहङ्कार महतततत्वकी विति 
है; ओर सो ही अहङ्कार तमःप्रधान हवा पञ्च तन्मात्रावों ( सूम भूत ) की प्रकृति दै । 
ओर सत्त्व प्रधान हुवा एकादश इद्रि्योकी प्रकृति दै । ओर तन्मात्रा अहङ्कारकी विकृति है 
पन्च स्थूल भूतोकी प्रकृति ईद । पञ्च स्थूल भूत, ओर एकादश इन्द्रिय, यह १६ विकार ही 
है, प्रकृति किंसीकी नही द । यद्यपि प्रथिवी आदिक देह धघटादिकी कारणता हे; तथापि 
देह घटादिकं प्रथिवी आदिकंसे तत्त्वान्तर नहीं है इसटिे परथिवी आदिक प्रकृति नही ईह । 
"तस्वान्तरोषादानच्वं प्र्रतित्वः ‹ क्त्वान्तरके उपादानका नाम प्रकृति दहै । यह 
प्रकृतिका लक्षण यहां विवक्षित है । केवर उपादान मात्रको प्रकृति नहीं माना है। पुरुष 
द्टस्थ नित्य अपरिणामी है; न किसीकी प्रकृति हे न विकृति हे इति । इसलिये सांख्य 
प्रसिद्ध इन पञ्चविशति तत््वोंका श्चुतिप्रसिद्ध पञ्चविशति संख्या करके उपसंग्रह 
हदोनेसेः सां ख्यवादमें श्रुतिकी प्रमाणता सिद्ध होगई । 

शंका । यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः" इल मन्त्रम सांल्यशाखप्रसिद्ध॒तत्त्वोका 
ग्रहण नहीं है। क्योंकि यहां यदि सांख्यप्रसिद्ध २५ तत्त्वोंका ग्रहण होता तो 
इस मन्त्रम यस्मिन्‌" पद्से आत्माको  तच्त्वोके आधाररूपसे कहा है, ओर 
५आकाशश्च प्रतिष्ठितः" यह आकाशकी आधारता आत्मामं जुदी की है । इस- 
चियि पञ्चर्चिशति तच्वोमिंसे आत्मा ओर आकाशको अलग निकट जानेसे 
जयोर्विंशतिजनाः' रेखा पाट होना चाहिये था, "पञ्च पञ्चजनाः, रेखा पाठ अस्त 
हो जायगा 

संमाधान । आकाश ओर आत्माके पृथग्‌ होनेपर भी प्रकृतिके सत्त्व, रज, 
ओर तम तीन भाग समकर “पञ्च पञ्चजनाः” यह पार बन सकता है । 

शंका | रेखा माननेसे आत्मा ओर आकाशको मिलाकर २७ तततव हा 
गये “पञ्चविशति तत्तव है” §स सिद्धान्तका व्याकोप होगा । 

समाधान । सत्त्व, रज, तमको मूल प्रङूति मात्र होनेसे सिद्धान्तक्छी हानि 
नहँ हाती है। यदि तीन गुणक पृथग्‌ विवक्षा हे! ते २७ तत्तव॒ कह देनेमे भी 
कोई विरोध होता नदीं । इसलिये श्रुतिमूक सांख्य स्खति अप्रमाण नहीं हे । 

सिद्धान्तपक्ष । "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः'इस मन्त्रे पञ्चविंशति संख्याका 

उपसंग्रह ( ग्रहण ) दोनेसे भी प्रधानादिकोमिं श्चति प्रमाणताकी आशा नहीं 
करनी । क्योकि “नानाभावात्‌ अर्थात्‌ ये पचर्विंशति तत्त्व नाना है; अर्थात्‌ इन 
पश्चीस तत्त्वोके प्रत्येक पञ्चकमें रहनेवाला इतर पञ्चकसे व्यावृत्त कोर साधारण 

* ६७ 
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धमं नहीं है, जिससे पञ्चविशति संख्याके अवान्तर अन्य पञ्च पञ्च संख्याका 
निवेश हे सके। क्योंकि पुरष, प्रकृति, महत्तर, अहंकार तथा मनमें कोद 
अनुगत धमे, क्रिया, अथवा जाति व गुण व सम्बन्ध नहीं है; ज इतरे व्याचृत्त हो । 
दसी तरह अन्य पञ्चकोमे भौ जानना। यद्यपि पञ्च ज्ञानेन्द्रियोमे असाधारण 
धमं ज्ञनन्द्रियत्व है। ओर पञ्च कर्मेन्द्रियोमे कर्मेन्दरियत्व है। ओर पञ्च 
तन्मात्रावोमे स्थूलप्ररूतित्व दहै। तथापि यस्मिन पदसे आत्माको 
पञ्चविंशति तत्त्वोंका आधाररूपसे पृथग्‌ वणेन किया है । ओर आकाशको भी 
पञ्चजनोसे पृथग्‌ कहा टै । अतः पञ्चविशतिसंख्यापूतिके खिये सत्व, रज, 
तम, महत्तर, ओर अदद्कारको एक पञ्चक कंटना होगा । ओर मनको 
अन्य चार वायुआदिक तत्वोमें मिखाकर अन्य पञ्चक कहना होगा । तथा च 
इन दोनों पञ्चकोमिं इतर पञ्चक व्यावृत्त कोई धमे अयुगमक ह नहीं । एक अनुगत 
अवच्छेद्करूप धमेके विना नाना पदाथमिं द्वित्वादिक संख्याका निवेश नहीं 
देखा गया है । | 


शंका । “पञ्च सष्ठ च षर्षाणि न ववषं शतक्रतुः) | अथं १२ वपे 
पन्त इन्दरने वर्षा नहीं करी इति । यहां पर जसे वषाकाटके ज्ञाता पुष अवान्तर 
संख्यासे बारह वषेकी अनाचृषटिका कथन करते है" । तैसे टी "पञ्च पञ्चः इस 
अवान्तर संख्या करके पञ्चविशति संख्याका बाध हा जवेगा । 


समान । सो र भी नहीं वन दतः दै। क्योकि इस पष्चमे लक्चषणा- 
पत्तिरूप देष हेागा । दो वार उच्चारित पञ्च शब्द्की पांच पञ्चकं लक्षणा 
माननी पड़ेगी; तब पञ्चविशति संख्याका छाभम हेगा। नहीं तो "पञ्च सक्च 
वर्णाणि" यहांपर जैसे वारह वषका बोध इवा है । तसे दी दश संस्याविशिषट 
जनोंका ही बोध होगा| 

वस्तुतः । यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः" स यहांपर, पर “पञ्च' शब्द (जन शब्द्के 
साथ समस्त है "पारिभाषिकेण स्वरेणोकपदत्वनिथयात्‌ ? | यह भाष्य है । 
अथे त्राह्यणभव स्वरसे समासका निश्चय हानेसे पञ्चजन शब्द्‌ समस्त है। अर्थात्‌. यहां 
(जन शब्द अन्त उदात्त दै; यह स्वर “समासस्य इस सूत्र करके समासे ही होवा 
`. है 1 भाषाः शब्दको बाह्मण भागम, ्रवचन' शब्दकी मन्त्र आगमे वेदिकोंशी रूदि ॐ इति । 
व ॥। न ( त° १।६।२।२ ) ! खा तैत्तरीय तिमे श्रयोग 
खा गयादह) ति यं "पञ्चजनाः यहां पक पद्‌ ( समास ), एक स्वर, व एक 
विभक्तिका ही निणय हाता है। 


शंका । समास मान लेनेसे क्या हा जायगा १ 


„ ` समाधान । समास हेनेसे पञ्च पञ्च यह वीप्सा नहीं बन सकती है । 
ओर "पञ्च पञ्च' इस श्रकार पञ्चक दवयका भी यहां ग्रहण नहीं बन सकता 
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है । अन्यथा पञ्चक द्यको मिलाकर दृश जनका ही छाभ होगा । ओर पर 
पञ्च संख्याकी पूं पञ्च संख्या विरोषण भी नहीं बन सकती है; जिससे पञ्च 
पञ्चकका ङाभ हेवे। क्योंकि विदोषणको प्रधानक साथ सम्बन्धक आकाह्खा 
होनेसे उपसजेनके साथ सम्बन्ध ( अन्वय ) इष्ट नहीं है । *द 


शंका । जैसे ‹ पञ्च पञ्चपूल्य यहांपर पञ्चविशति पूटीका भान हाता 

टै । तैसे ही श्वच संख्या पिशिष्ट जनोका पुनः पञ्च संख्या विदोषण हेनेसे पञ्च- 
विशतिका दभ हया जाकेगा । 

समाधान} 'पज्चपूली' शब्दम पञ्च संख्या समुदायि पञ्च पूटिगकौ 
अवच्छेदक ( व्यावर्तक ) 2 । समास गम्य. समुदायकी अवच्छेदक नदीं है । 
अतः ‹कितने समुदाय है'" टेली आकाद्का हाती है । तिखकी निच्त्तिके चयि 
४ पञ्चपूल्य: का विशोषण पुनः * पञ्च › कहना उचित दै । पञ्च पूखियोका समाहार 
( समुदाय ) यह “पञ्चपूट्यः' शब्द्का अर्थं है । पञ्चजन शब्दम "सक्षषिः ' 
"दक्षिणाग्निः .शब्दको तरह कमेधास्य समास दै । “पञ्चपूल्य! को तरह 
खमाहार नहीं है । पञ्चजन घटक पञ्च संख्या जनोंकी व्यावतेक है । पञ्च 
संख्यासे ही जनोंका मेद भास गया है ।. समुदायका समासे भान है नहीं । 
अतः “कितने समुदाय है * यह आकङ्घा नदीं हेनेसे ; (पञ्च पञ्चजना; ` इख 
पञ्च संख्याको पञ्चजनका विशोषण करके | पञ्चधरिशति संख्याका राम नही हा 
सकता है । क 
शंका | पञ्चसंख्याव्रिशि्र जनों क विन्ेषणं पञ्च संश्या मतं रहो; परन्तु 
पञ्चजन घटक पञ्च संख्याका विशोषण पञ्च क्यों न हजाय । क्योंकि जैसे 
५ जन › पञ्च संख्या करके अवच्छिन्न है, तैसे जनका विशोषण पञ्च संख्या किसी 
करके अवच्छिन्न है नहीं? 

समाधान 1 अनवच्छिन्न होनेषे यदि यदह पञ्च संख्या विशेषण होगी तो पञ्च" 
संख्याक. ही होगी । इत पश्चपें देष कह आये दै, उपषजेनस्य विशेषणेनासं- 
योगात्‌” । अथं -उपसजेनका विरेषणके साय अन्वय नहीं "होता है इति । अत 

‹पञ्च पञ्चजनाः? यहांपर पञ्चविंशति तच्छ अभिप्रेत नहीं हे । 

ओर आत्मा च आकाशका निर्देश अधिक हेनैसे भी, “ यस्मिन्‌ पञ्च 
पञ्चजनाः " इस मन्त्रका पञ्चविंशति तत््वोके प्रतिपादनमें तात्पये नहीं हे । 
अर्थात्‌ पञ्च संख्या पञ्चसंख्याकी विशेषण हेनेपर भी “यस्मिन्‌ पञ्च ' यह 
मन्त्र < खांख्यप्रतिपा्य पञ्चविंशति तत््वोंका ध्रतिपाद्क नहीं वन_ सकता दै । 
कि आत्मा ओर आकाशसे पञ्चविंशति संख्यावाले तर्वोका मन्त्मे 
पृथगा ग्रहण किया है । ओर आत्माको तत्वों की प्रतिष्ठे प्रति आधाररूपर 
निदेश करिया है । 
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| शका । "यस्मिन्‌ पञ्चः इस सन्त्रे > तत््वोंका -आधाररूपसे आत्मां 
निदिष्ट है” यह निश्चय कंसे सकता: ` : `` ` 


„ समाधान । "यस्मिन्‌ पञ्चः इस मन्त्रम आधाररूपसे आत्मा ही 
निदिष्ट रै। क्योंकि “यस्मिन्‌, इस सप्तमी विभक्ति करके निर्दिष्ट ज्ञा पञ्च 
पञ्चजनका व॒ आकाशका आधार है; तिखका ही (तमेव मन्य अत्मानम्‌! 
इस मन्ज्भाग करके आत्मरूपसे अनुकषेण किया है | 

ओर यदि ‹यस्मिन्‌ पञ्च यह मन्त्र सांख्थध्रतिपाय तत्तवोंका भ्रतिपाद्क 
होवे ता आत्मा चेतन पुरूष है, सो भी सांख्य मतम पञ्चविशति तत््वोंके अन्तर्गत 
ही हे। इसलिये एक ही आत्मामं आघ्रेयपना ओर आधारपना कहना युक्त नहीं 
हवेगा । 

यदि मूल प्रङृतिसे सत्वरजतमकी विवक्षा करके आत्मा ओर आकाशको 
तत्वोके अन्तगेत नहीं मानोगे तो सिद्धान्तका व्याकोप होगा । यदि आत्मा 
ओर आकाशको भी तत्त्व स्वरूप मानोगे तो विद्धान्तसे विशुद्ध तत्त्वोंकी संल्याका 
आधिक्य होवेगा । अर्थात्‌ २७ सप्त्विशति तच््वोंकी प्रसक्ति होधेगी । 

। यदि प्ररृतिके अवान्तर मेद्‌ खचव रज तमको तत्त्वान्तर न मानोगे ते 
पञ्चविशति तत्त्वो अन्तगंत आत्माको स्वं तत््वोंका आधाररपसे कह कर 
शेष चोवौस तत्त्योका ही आधरेयरूपसे वर्णनं कंरना उचित होगा । पञ्चविंशति 
तक्तवोंकी ओर छव्वीसां आकाशकी पृथग्‌ पृथग्‌ आधेयता वणन करनी 
अनुचित हैगौ । तैसे हौ "आकाशश्च प्रतिष्ठितः इस वाक्यसे पञ्चचिशति 
तत्त्वोके अन्तगेत आकाशका भी पृथक्‌ ग्रहण न्याय्य नहीं है! आर 
यदि आकाशको पञ्चविशति तत्त्वोसे पृथग्‌ मानोगे ता; इस पक्षम 
तत्त्वोंको संख्याका आधिक्यप्रसङ्करूप दूषण" कह आये है" । ओर ‹ यस्मिन्‌ पञ्च' 
इस मन्त्रम केवर पञ्चविशति संख्यामाजके श्रवणसे अश्रुत सखांख्यप्रतिपाद्य तत्वोके 


+ शंका । सत्त्व रज तमकी पृथग्‌ गणनासे तर्योकी २७ सक्तविशति संख्या 
श्ट ही है अतः यह अतिप्रसङ्ग दूषण नहीं है । 


समाधान । तत्वोके आधिक्यको इष्ट॒ करने पर भी तत्वे आकाशकी 


पृथग्‌ उक्ति ज्यथं होगी । ओर“ यस्मिन्‌ › यह आत्मान तच्योकौ अ ।धारताका 
वणन भो विशद होगा । क्योंकि सांल्यमवे महत्तत्वादि्क तत्ोंका आधार स्व- 
तन्त्र प्रधान ही है । गोर असङ्गः पुरुष तत्वोंका आधार है नहीं । ओर सांख्यमतमें 
जगत्को सत्य होनेसे जगत्‌ मिथ्यात्वे वोधक- 4 नेह नानास्ति किञ्चन" 
इत्यादि बाक्यरोषका विरोध होगा । ` अतः “यस्मिन्‌ पञ्च॒ पञ्चजनाः दस मन्त्रसे 
वाल्यवाद्को सिद्धि नहीं हो सकती है । 
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उपसंग्रहकी प्रतीति भी कसे दो सकती हे! अथात्‌ किसी प्रकारसे भी नहीं बन 
सकती है ! ओर जन शब्दकी तच्त्वोमिं रूढि भी नहीं दै । अन्य अथके ग्रहण 
_ करनेसे भो संख्याकी उपपत्ति हो सकती है । | 


शका । तो फिर " पञ्च पञ्चजनाः यहां पर क्या अथं है? ` 


समाधान । दिक्‌ संख्ये संज्ञायाम्‌ ' इस विरोष सूत्रसे संज्ञामें ही पञ्च 
शब्द्का जन शब्दके साथ समास है । तथा च ^ पञ्चजन यह शब्द्‌ रूढ टै । रूढिके 
अभिप्रायसे हयी यहां पर कोक प्रसिद्ध पञ्चजन विवक्षित है ¦ सांख्य तत्त्वोकि अभि 
्रायसे नहीं । * सो पञ्चजन कितने है'' रेसी आकारा होनेपर पुनः पञ्च कहा हे । 
अर्थात्‌ *जो कोई पञ्चजन रै' सो पांच ही है'' यदह “पञ्च पञ्चजनाः” इस शब्दका 
है । जसे "सप्त सप्तषेयः' शब्दका ' सप्त ऋषि सात ही है ` यह अथं है इति ॥११॥ 
पुनः कोन सो पञ्चजन है" १ इसका उत्तर सूत्रकार स्वयं कहते है :-- 


णादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२ ॥ 


अथे-- प्राणादयः, ३ वाक्यजेषात्‌..। इस सूत्रम दो द्‌ दँ । प्राणस्य प्राणम्‌ ` 
इत्यादि वाक्यशेषके बते पञ्चजन ङ्द करक प्राण, चकु, श्रोत्र, अन्न, ओर मनका ग्रहण 
करना इति । | 


अर्थात्‌ “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः! । इख मन्त्रसे उत्तर मन्त्रम ब्रहम स्वरूपके 
निरूपणके चयि प्राण आदिक पांचोका निर्देश किया है श्रा्णस्य भाण- 
धुत चज्ञुषशवश्षुरुत श्रोत्रस्य भरोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः इति माध्य 


न्दिनि° श्र ऽ । अथं प्राणका प्राण, नेत्रका नेत्र, रोत्रका श्रोत्र, अन्नका अन्न, मनका मन, 
ब्रह्मका स्वरूप जो जानते दै सो सनातन स्व॑ श्रेष्ट ब्रह्मको जानते है । अर्थात्‌ प्राण आदिका 
जीवन देतु खत्य स्वरूप व्रह्म है इति । सो ये ही सक्निधानके बरसे वाक्यरोषगत प्राण 
बधु ओर मन; भ्यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः" इस मन्त्रम पञ्चजन शब्द्‌ 
क्षित है । द 

शंका | “जायन्त इति जनाः' इस व्युत्पत्ति करके काये मात्रका वाचक 
जन शब्द्‌ है। अथवा जन शब्द मनुष्योमिं प्रलिद्धदै। प्राण आदिक पञ्च पञ्चजन 
शब्दके अथं कैसे हो सक्ते है' १ | 


समाधान । त्वोमिं जन शब्द ( पञ्चजन शञ्द )का प्रयोग कैसे हुवा १ 
यह भी प्रश्न दये सकता टै । प्रलिदिका अतिक्रम ( त्याग ) उभय पश्चमे समान 
ही है। इसलिये वाक्यरोषके बरसे पञ्चजन शब्द्‌ करके प्राण आदिर्कोक। ही 
ग्रहण उचित है । ओर जनसम्बन्धषे भी प्राण आदिकं जन शब्द्‌का प्रयोग 
बन सकता है । 
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^ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः) ( छा० ३।१३।६ )। अथं - हृदय पुर वासी 
ब्ह्मके द्वारपाल होनेसे सो ये प्राणादिक पञ्च ब्रह्मपुरुष कटे जाते है। क्योंकि हद्यरूप 
पुरके पांच द्वार दै! पूरव छिद्ररूप द्वार प्राण करके अधिष्ठित है! ओर दक्षिण दद्र व्यान 
करके अधिष्ठित है । अर पश्चिम द्वार अपान करके अधिष्ठित है । ओर उत्तर द्वार समान ` 
करके अधिष्टित है! अओौर उध्वै द्वार उदान करके अधिष्ठित है इति। इस छन्दोग्य 
्ुतिमे जन वाचक पुरुष शब्दका प्रयोग भी प्राणादिकोमें प्रसिद्ध है 1 


प्राणो इ पिता प्राणो ह माता ( छा० ७अ१५।१ )। इत्यादि ब्राह्मणमें 
जन चाचक्‌ पितादि शाब्दका प्रयोग भी प्राणमं प्रविद्ध है । ओर समासके बरसे 
भी पञ्चजन शब्दको प्राणादिकोमे रूढ माननेमें कोई विरोध नहीं हे । 

शंका । जो रूढ शब्द्‌ होता है सो लोकमे ध्रसिद्ध होता दै । पञ्चजन 
शब्दकी प्राणादिकोमिं खोकिक प्रसिद्धि टै नदीं । इसलिये पञ्चजन शब्दको प्राणा- 
दिके रूढिका आश्रयण कसे कर सकते है अर्थात्‌ नदीं कर सकते है १ 

समाधान । उद्धिदादि शब्दौ तरह पञ्चजन शब्दकी भी रूढि आश्रयण कर 
खकते हैः । क्योंकि “प्रसिद्ध अथ॑वाचक शब्दके समीपमें अप्रसिद्ध अथवाचक 
शब्दका जहां प्रयोग होता है । तहां प्रसिद्ध अथंवाचक शब्द्का जो अथं होता है, 
सो ही अर्थं समीप उखरित अप्रसिद्ध अथंवाचक शब्द्का भी होता है"यदह नियम है । 

जसे उद्धिदा यजेत पशुकामः, यदा पर “उद्विद्‌ पद्‌ कमेनाम है; व 
विघरेय गुण समर्पक है “ यह संशय दै। उद्विद्‌ शब्द्‌ खनित्र ( फड्वा ) आदिमं 
प्रसिद्ध दोनेसे; ओर याग वाचक "यज्ञे › शब्दके प्रयोगसे दही कमका रभो 
जनेसे, ज्योतिष्ठोममे गुणविधि है । यह यां पूवषक्ष है। ज्योतिष्टोम अप्ररृत 
है, अतः गुणविधि नदीं हो सकती क । किन्तु सन्निहित *यज्ञेत ` के प्रयोगबरसे 
“उद्विद्‌' यागका नाम है। यह सिद्धान्त है । ओर "यूपं च्छिनत्ति यदहांपर 
+ च्छिनत्ति" शब्दके योगसे यूप शब्द्‌ करके दारुविरोध् प्रतीत होता है । ओर 
वदिं करोति" यहांयर ‹ करोति" शब्दे योगसे वेदि” शब्दका अर्थं संस्कार- 
योग्य स्थण्डिखविरोष स्वीकार किया हे | 

तैसे दौ यह "पञ्चजन शब्द भौ ‹ दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ' इस सूत्र करके समस्त 
होनेसे प किसीको संज्ञा प्रतीत होतादहै। संज्ञोकी आकाह्का होनेपर सिदित 
क्यरोषके बरसे “ पञ्चजन शब्द्‌ प्राण आदिकोमिं रूढ है * यह निश्चय होता है । 

ओर देव, पितर, गन्धर्व, असुर, राक्ष, पञ्चजन शब्देका अर्थं ह । रेखा 
एक मत टै। ¢ 

चार वणं पांचवा निषाद्‌# पञ्चजन शब्द्का अथं है। रेखा अन्य किसने 

 अणन किया हे। ^... (क | 
कटि० ग्रामे ब्राक्मणसे पैदा हुवा निषाद्‌ कहा जाता है । ` 
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कीं पर प्रजां पञ्चजन शब्दकः श्रयोग देखा गया रै - यत्पाञ्चजन्यया 
विशाः ( ऋ° सं० ८।५३।७ ) इस मन्त्रम पाञ्चजन्य शब्द्का अथं मजुष्यरूप श्रजा 
किया है। इस श्च॒तिके अनुखार पञ्चजन शब्द करके प्रजामान्नका अथवा दैव 
पितर आदिका ग्रहण करनेमे भी कोई विरोध नही दै । 

ओर वस्तुतः पञ्च प्राण, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पच ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च भूत, 
अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशरूप पञ्च क्छेश, इन पच्चीसोका यहां "पञ्च 
पञ्चजन' शब्द्‌ करके ग्रहण करना उचित है । जायन्त इति जनाः' इस योग- 
वृत्तिका भी इस पश्चमे सम्भव हो सकताटै। क्योंकि कर्योन्द्रिय आदिक सवे 
उत्पत्तिवाठे ही है'। “अनित्याश॒चिदुःखानातम्॒नित्यश॒चिसुखात्मख्यातिर- 
विद्या" ! यह योगसूत्र है । अथ - अनित्यमें नित्युद्धि, अछचिमें ङच्वद्धि, दुःखम 
सुखबुद्धि, अनात्मामं आत्मञुद्धि, अविद्या दै इति। यह कायांविदा भी बुदिरूप 
होनेसे"कायरूप ही टै। इस पश्चमे आकाश शब्द्‌ करके मृलाविद्याका ग्रहण उचित 
है। क्योकि कारणरूप अविधा ष्टी आघरेय कुक्षि रोष रह गई है (आकाशे 
तदोतश्च प्रोतञ्चेति' ( व° ३।८।४)। इस श्रुति विषे मूटाविद्यामें भी आकाश 
शब्दा प्रयोग देखा गया रै । मृूटाविद्याको आत्मामं भरतिषटित होनेसे अविद्यां 
स्थित पञ्चविश्ति संख्यक प्राणादिक भी आत्मामं ही वस्तुतः प्रतिष्ठित है। 
ओर जन शब्द्‌ वाच्यसे अजन्य मूलाबिद्याका पृथग्‌ करना भी इस पश्चमे खड्त 
होता है । दस पक्षम यस्मिन्‌ पश्च पञ्चजनाः” इत्यादि शरुतिका < काये कारणका 
आधार ब्रह्म आत्मा ही है ” यह अथं सिद्धान्तानुसारी सिद्ध होता है। 'तत्परिग्र- 
हेऽपिन कथिद्विरोधः ) इति भाष्यम्‌ । अथं पज्च पञ्चजन शब्द्‌ करके पञ्चविदाति 
संख्यक्‌ प्राणादि कार्थवर्गके ग्रहण करनेमें भी कोई विरोध नहीं है इति । 

शंका । यदि पञ्चजन शब्द्‌ करके देवादिकोके ग्रहण करनेमें कोई दोष 
नहीं है तो आचायने पञ्चजन शब्दसे प्राणादिका ग्रहण क्यो किय) है ! 

समाधान । सांख्य अभिमत पञ्चविशति तत्त्वो ब्रंण “पश्च पञ्चजनाः" 
इख श्चति करके नहीं दोसकता है । क्यो कि सांख्यमते प्रधान स्वतन्त्र है बुद्धि आदिक 
अन्य तत्तव प्रधानके आधित हँ । पुरुष असङ्कः टै । श्रधानादिकोको पुरुषके आधित 
माननेसे पुर्षर्मे असखङ्ताकी, प्रधानम स्वतन्त्र ताकी हानि होगी } इस अभिप्रायसे 
` आचायेने प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ इस सत्न करके प्राण आदिकोको पञ्चजन 
शब्दका अथं कहा है इति ॥ १२॥ 


शंका । माध्यन्दिनि शाखामे अन्नको प्राण आदिकोमिं ग्रहण किया हे। 
इसखिये माध्यन्दिनि शाखावारोके मतमें प्राण आदिक पञ्चजन शब्दके अथंहो 
सकते है । परन्तु काण्व शाखावारोके मततं प्राणादि पञ्चजन शब्दके अथं 
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याया २ ए रः हरे 


से दो सकते रै" क्योकि काण्व शाखामे अन्नको प्राणादिप्रतिपादक “प्राणस्य 
प्राणमुत › इत्यादि मन्त्रमे ग्रहण किया नहीं १ 


अतः सूत्रकार इस शंकाके समाधानको स्वयं कहते टै: - 


ज्योति षेके ऋ 
ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १३॥ 
अर्थ--१ ज्योतिषा, २ एकेषाम्‌, ३ असति, ४ अन्ने । इस सूत्रम चार पद्‌ ई । 
काण्व शाखावारोकि मतते ° प्राणस्य प्राणत › इस मन्त्रम अन्नका ग्रहण न होनेपर भी ज्योति 
करके पञ्च संख्याकी पूर्वि हो जावेगी । क्योंकि काण्व्षाखावाके भी “ यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना 
इस मन्त्रके पूवैमन्द्रामे ब्रह्म स्वरूप निरूपणके वास्ते ही ज्योतिको पते ईद-‹ तदेवा ज्योतिषां 
ज्योतिः › इति । 


शका । “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः) इस मन्त्रसे पूवेमन्त्रमे माध्यन्दिन 
शाखा व काण्वशाखा दोनोमें ही ज्योतिका पाठ तुव्यदरै। अतः दोनोके मतसे 
ही उत्तर मन्त्रम ज्योतिका ्रहण दोना चाहिये । काण्वशाखावालोके मतम ही 
समान मन्त्रगत पञ्च संख्या करके ज्योतिका प्रहण क्यों होता है १. प. 
समाधान । “उपेक्षाभेदात्‌' इति  -भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ माध्यन्दिनि शाखा 
वारोकि मतमें प्राणस्य प्राणम्‌ इख मन्त्रम अन्नका ग्रहण होनेसे पञ्च जनका राभ 
हो जाता है; इसलिये पूव मन्त्र परितं इस ज्योतिकी अपेश्चा नहीं होती हे । ओर 
वशाखावारोके मतमें अन्नका ग्रहण उक्त मन्त्रम है नहीं । अतः पञ्चजन 
का छाभ न होनेसे ^ प्राणादिक पञ्चजनो पांचवां कौन टै“ रेखी अपेक्षा होती 
है। इसलिये अपोश्चाभेदसे एक ही मन्त्रम सूर्यादिरूप ञ्योतिका ग्रहण ओर 
अग्रहण है । जेसे एक दी अतिरात्रे वचनमेदसे शोडषीपात्रका ग्रहण व अग्रहण 
होता है; तसे ही प्ररृतमें जानना) सो इस प्रकारसे सांख्य अभिमत प्रधानमें 
कोई श्रुति प्रमाण नदीं है । स्ति ओर युक्ति करके भी “सांख्य अभिमत. तत्त्वों 
की प्रसिद्धि नीं दो सकती है" _इस वार्ताको आगे प्रतिपादन करेगे । यहां भी 
म ह्मे समन्वयको असिद्धि फल है। ओर सिद्धान्तमे समन्वयकी सिद्धि 
फट ह ॥ १२३॥ 





इति संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ ॥ 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाग्यपदिष्टक्तेः ॥ १४ ॥ 
अथ न्2 कारणत्वेन, चच, दे आकाडादिषु ; यथान्यपदिष्टोक्त | इस सृत्रमे 
चार पद रह । कायैविषयक क्रमाक्रमका विगान होनेपर भी कारणविषयक श्ुतिर्योमें कोई 
विगान ( विरोध ) नदी है । क्योंकि सत्य सवैज्ञ सर्वशक्ति एक अद्वितीय ब्रह्मका जसे एक 
अ क निर्दड किया है रेसे ही सवं वेदान्तोमें समान दही कारणका निरूपण 
। 





अ-१-४-१४ भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌। ` ५३७ 








सम्पूणं जगत्कारण वोधक्र वाक्य इस सूत्रके विषय ह । 
(जन्माद्यस्य यतः) इत्यादि सूत्र करे ‹ जगजन्मादिकार णत्व › ब्रह्मका 
लक्षण कहा । “ तत्त समन्वयाद्‌ † इत्यादि सूत्र करके सम्पूणे बेदान्तवाक्योकी 


गतिसामान्यका विषय च्रह्मको प्रतिपादन किया । ‹आनुमानिकमपि › इत्यादि 
सूत्र करके प्रधाने वेद्‌ करके अप्रतिपाद्यपनाको सिद्ध किया । 


तहां बादियोंका विवाद दोनैसे “यतो वा इमानि भूतानि” इत्यादि 
जगत्कारणवादिवाक्य ^ ब्रह्मे प्रमाण दह वा नहीं यह “सन्देह ' होता है। 

तहां पूर्ववादी यह पृवेपक्च करता है- 

अथ पूवेपक्ष । सिद्धान्तीने जो - ^ जगत्‌के जन्मादिका कारणत्व ब्रह्मका 
ठक्चषण कहा है सो नहीं बन सकता दहै । ओर सवे वेदान्तवाक्योंकी ब्रह्मविषय 
गति ( तात्पय ) सामान्यका भी निश्चय नहीं कर सकते देँ । क्योकि कायं व 
कारणवादि वाक्योका परस्पर विरोध देखा गया है । प्रत्येक उपनिषदोमिं कीं 
किक्ली कमसे कहीं किसी कऋमसे, कहीं कमके विना दी, सृष्टिका प्रतिपादन किया है । 


अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिष्लाते है-कदीं पर आत्मन आकाशः संभूतः 
( तऽ २।९१) * आत्मासे आकाश पदा `दूवा' इत्यादि वाक्यम आत्मासे भ्रथम 
आकाशकी उत्पत्ति कह करके आकाशकी उत्पत्तिके रमसे खष्िका कथन क्रिया है । 


ओर कहीं पर "तत्तेजो असजत ८ छा° ६।२)२) । (सो सद्रूप ब्रह्म 
तेजको रता भया ' इत्यादि वाक्योमे सद्रूप बरह्यसे तेजकी उत्पत्तिको प्रथम कह 
करके तेजकी उत्पत्तिक्रमसे सृष्टिका कथन किया दै । 


ओर कदी पर- “स प्राणमरखजत प्राणाच्छदधाम्‌' ( भ्र ६।४) । अथं -- 
सो षोडदाकरु पुरूष प्राणको प्रथम रचता भया, प्राणसे ्रद्धाको रचता मया इति । इत्यादि 
वाक्य करके प्राण आदिक विलक्षण क्रमसे खष्िका कथन च्छिया है । 


शौर कही पर- “स इमाल्लोकानजत । अम्भो मरीचीमरमापः ॥' 
( रे० उ० १।९।२) । अथ-सो आत्मा इन रोकोंको रचता भया; रोकोंका विभाग 
करके वेद्‌ स्वयं दिखाता ह--अम्भ-स्वर्गादि सत्योक पयैन्त, मरीची-अन्तरिश्च, मरमू-एथिवी 
आपः-वाकी बचे हुये पातार पर्यन्त सप्तरोक इति । इत्यादि वाक्य करके विना कमसे 
खृष्टिको कहकर पुनः रोकोंके क्रमका अभिधान क्रिया है । | 

ओौर कीं पर असते खष्टिकी उत्पत्ति कदी है । जेखे- 
असद्रा इदमग्र आसीत्‌ ततो वै सदजायत ( तै* २।9 ) । अथ --यह जगव्‌ 
उत्पत्तिके पदिटे असत्‌ स्वरूप ही था । तिस असवसे सत्‌ स्वरूप जगत्‌ पेदा इवा हे इति। 

* ८ 
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तत्तत याय 











ओौर--शअसदेवेदश्मग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समभवत्‌' ( छा० २।१३।१ )। 
अर्थ _ यह जगत्‌ उत्पत्तिके पिरे असद्‌ ही था, पुनः सो सदरूप होता भया इत्यादि इति । 

नौर कहीं पर असद्वादका निराकरण करके सत॒से सृष्टिउत्पत्तिकी प्रतिज्ञा 
करी है--जेसे-' तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌। अथं--यह जगत उत्पत्तिके पदे 
असत्‌ ही था रेखा को$ कहते ई इति । इख प्रकार उपक्रम करके आगे कहा है-“ तस्तु 
खल सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः सल्लायेतेति सत्वेव सोम्येदमग्र आसीत्‌! 
( छा० ६।२।२ )। अथं प्रिय } यह असते खष्टिका विधान कते बन सकता हे ? 
4 
था यह सिद्धान्ते इति । । 

ओर करदं पर स्वतः दी जगत्की उत्पत्ति कही दै-जेसे-- 
‹ तद्धेदं तहय्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत › ( वृ० १।४।७) । 
अर्थं - उत्पत्तिके पदिठे यह जगत्‌ अन्याङत था । सो अनभिव्यक्त नामरूपवारा जगत्‌ ही 
नाम रूप करके खष्टि दशामे व्याकृत ( अभिव्यक्त ) इवा दे इति । 

इख प्रकारसे काये व कारणके प्रतिपादक वेदवाक्योमे विवाद है" । 
बस्तप्रतिपादनमें विकल्पका भी असम्भवं है । ¦ अतः वेद्‌ान्तवाक्यों करके ब्रह्मे 
जगत्को कारणताका निश्चय नदी हो सकता है । किन्तु स्मृति ओर युक्तिके 
बरसे ही कारणान्तर प्रधानादिका रबीकार करना न्याय्य है शति । 

यहां पर“ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ›› श्यादि कारणविषयक वा. 
क्योका-- “असद्रा इदमग्र आसीत्‌ ` इत्यादि कारणविषयक वाक्योके साथ 
विरोध है । ओर ' तद्धेदं तदहि इत्यादि स्वयंकठेक सृष्टिवाक्योंका- ओर अन्य 
कर्तृक सृष्टिवाक्योका भी परस्पर विरोध है । + ओर खष्िके कम अक्रम विक्रम 
बोधक वाक्योंका विरोध भी स्पष्र हीदहै। ओर खृष्िरूप कार्यसे कारणरूप 
्रह्मका निश्चय करना ह । । खष्टिविषयक्र विवादसरे !खष्टि कारणत्व' रूप ॒ब्रह्मके 
छक्षणमे भी विवाद ह्येता है । लक्षणे विवादसे ख्य ब्रह्मम भी विवाद सिद्ध 
होता है । अतः ब्रह्मे वेदान्तवाक्योंका समन्वय सिद्ध नहीं हो सकता है। ओर 
- गतिसामान्यकी विषयता भी ब्रह्मे सिद्ध नहीं हे सकती है । इसलिये कमेके 
अङ्कः दैवता वा क्ताके प्रतिपादक हने सम्पूणं वेदान्त गोण दहै । वा अविं 
वक्षित अथव है । वा जपमात्रके उपयोगी है'। यह अर्थं पूवेपश्षीके 
मतसर सिद्ध इवा । | 

न 1111 1 

# यद जगत्‌ उत्पत्तिके पदिठे अखत्‌ ही था । परशन-क्या शन्यरूप ही था १ 
उत्तर-नदी, किन्तु सद्रूप ब्रह्म ही होता भया सो ब्रह्म ही जगत्‌ रूपसे रती 
दुवा दै इति| 7 








अ-१-४-१४ भाष्याथप्रदीपिक्ासहितम्‌ । ५३६ 





अथ सिद्धान्तपक्ष । नन स्रष्टरि किञ्चिट्‌ विगानमरितः शत्यादि भा० 

अर्थं-हर एक वेदान्तमं आकाल्ादि कार्यगत क्रम अक्रम आदिका विरोध होनेपर भी सृषटा्मे ऊख 
भी विगान नहीं है इति । क्योकि-4यथा व्यपदिष्ठोक्तं' अर्थात्‌ जिस प्रकारसे एक वेदा- 
न्तमें सवंज्ञ, सवेशक्ति.सर्वेभ्वर, सर्वात्मा, एक अद्वितीय परमेश्वरको जगत्‌का कारण 
कहा है । तसे दी अन्य वेदान्तोमें भी जगत्‌के कारणको कहा है । अव सी विषयको 
श्चुतिके उदाहरणोंको देकर स्पष्ट करते है:-' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म › ( ते° २।१) 
यहां पर ज्ञानशब्द्‌ करके; ओर आगे छी भ्रकरणमें कारण विषयक ! सोऽका 
मयत इस वचन करके; जगत्‌कारण ब्रह्मरूप आत्मको चेतनरूपसे 
, निरूपण किया है । “ब्रह्मको किसी करके प्रयोज्य न होनेसे कारण ब्रह्म स्वतन्त्र 
ईश्वर है” इस अर्थको श्चुतिने कहा दै । तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः 
अथं--तिस सत्यं ज्ञान इत्यादि मन्त्रप्रतिपाद्य इस अपरोक्ष आत्मासे आकाश उत्पन्न इवा 
इति । ओर आगे तिसी कारणविषियक आत्मशब्दके योगसे ब्रह्म ही अन्नमय 
आदिक कोशपरम्पराके अन्तःप्रविष्ट होनेसे सवका अन्तर्यामी प्रत्यागात्मा है” इस 
अर्थका निर्धारण किया है"। “बहू स्यां प्रजायेय ८ त° २।६ ) । अर्थ - प्रजारूप 
करके मेँ ही बहुत होवो इति । यहां पर “बहु स्यां शस आत्मविषयकं ॒बहुभवनके 
कथनसे प्रजारूप का्यका व कारणक अभेद कदा है । ओर अर्थसे ईश्वर 
' सर्वात्मक दै यह सुचन किया है । तैसे ही “ इदं सवेमदजत यदिदं किंञ्च 
अर्थ- जो ऊछ काय॑ हे इस सवैको आत्मां रचतां भया इति! यहां पर समस्त जगत्‌की 
खृष्ठिका निर्देश करनेसे खष्टिकं पिले स्ष्टाको अद्वितीय कहा है । 


जिख प्रकारसे यहां तैत्तिरीय श्रुतिमे सखस्य ज्ञानादि खक्षणवाछे ब्रह्मको 
जगत्‌का कारणरूपसे निश्चय किया है । इसी प्रकारसे अन्यत्र भी सत्य ज्ञानादि 
लक्षणवाला ब्रह्म ही कारणरूपसे निश्चित हेता हैः -‹ सदेव सोम्येदमग्र आसी 
कमेवाद्वितीयम्‌) । ^ तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । तत्तनोऽजत ॥ 
( छा० ६।२।३ ) । अथं-- दे प्रिय } यह संसार उत्पत्तिके पद्िठे सत्य एकं अद्वितीयरूप 
ही था सो शक्षग करता भया, भें प्रजारूपसे बहुत हाऊ, “सो तेजको रचता भया? इति । इस 
श्रतिसे भो कारणम सत्यपना, एक अद्वितीयपना, चेतनपना, कायं व॒ कारणक 


अभेद ही सिद्ध होता है । 


तथा आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किचन मिषत्‌ । 

ईक्षत लोकान्‌ छज' ( पे° उ० १।१।१ ) । अथं -यह जगव उत्पत्तिके पिले एक 
अद्वितीय आत्मरूप ही होता भया; आत्मासते अन्य ऊठ भीनदीथा। सो आत्मा ही 
मँ खोकोंकी रचना क › रेखा संकल्प करता भया इति । इस श्चतिमें भी कारणे 
आत्मपना, अद्वितीयपना, चेतनपना, सर्वखोककतृपना स्पष्ट दै । इसी प्रकारसे 





 ई-+ ब्रह्मसूञम्‌ अ~ १-४-१४ 





कारण निरूपण करनेवारे सम्पूणं वाक्षयोका प्रत्येक वेदान्ते कोई विरोध नहीं 
है । अतः "ब्रह्म ही जगत्‌का कारण रै” यह्‌ निश्चय है । 


केवल कार्यविषयक विरोध अवश्य देखा गया टै- करीं पर आकाशकी 
प्रथम खष्टि कही है; कहीं पर तेजकी प्रथम खष्टि कही है इत्यादि । परन्तु इस 
का्यविषयक विराध करके “ अविरुद्ध स्ववेदान्तोमें भासमान कारण ब्रह्मकी अवि- 
वक्षा होनेको योग्य है” रेखा नहीं कह सकते ह । क्योंकि कायेविषयक विरोधसे 
कारणकी अचिद्धि नदीं हो सकती है। अन्यथा पुत्रके मरणसे पिताका भी मरण 
होना चाहिये । ¦ 

शंका । जैसे पुत्रको सम्पत्तिसे पित्ता भी सम्पत्तिवाखा कहा जाता है ॥ 
तैसे दौ का्विषयक विरुद्ध वाक्यों से कायेकी अखिद्धिकी तरह कारण ब्रह्मकी भी 
असिद्धि हा जावेगी । 

समाधान । वस्तुतः ब्रह्म केवल कारणत्वेन ही वेदान्तप्रतिपाद्य नहीं है । 
किन्तु “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इत्यादि रूपसे ब्रह्मका प्रतिपादन है । सत्य ज्ञान 
अनन्तताको उपपादन करनेके लिये हौ जगत्‌कारणताका अध्यारोप किया है। 

अकल्पित वस्तुकी प्रतिपत्तिके लिये कल्पित वस्तुमे विगानदोष कहीं भी 
नहीं हता है । जैसे ताच्िक अरुधन्तीकी प्रतिपत्तिके चये तत्तत्पुरूषों करके 
अरुधन्तीके समीपवति पूर्वोत्तर नश्चत्रोमें , जा, कटिपित स्थूल अरुघन्तीविषयक 
विगान है सो दोष नहीं हाता है। ओरं जैसे रेखागवयन्यायसे नित्य शब्द्की ` 
प्रतिपत्तिके लिये नाना व्याकरणोंका जा परस्पर भिन्न २ कटिपित प्रकृति परत्ययादि 
विषयक विगानदहै सो दोष नदींहोताहै। तसेही ब्रह्मकी प्रतिपत्तिके लिये 
कल्पित सृष्टि विषयक विगान मी दोष नहीं है । 


वस्तुतः खषिक्रममें मी विगान नहीं है; किसी भी श्रतिका कु भी विरोध 
नहीं 2! इस अथंकां अव उपपादन करते हें - जसे अनेक शिस्पक्रियामें कुश 
ज देवदत्त है सो प्रथम चक्रको बनाता है । पुनः चक्रसे कुम्भ को बनाता है । पश्चात्‌ 
कुम्भसे जटको खाल है। उदकसे आटा गंद्‌कर पिण्ड बनाता 2ै। पश्चात्‌ 
पिण्ड करके घतपूणे पक्तान्नको सिद्ध करता है । यहां पर देवदत्तको चक्रादि .सवे 
- कायेके परति कारण हेनेसे; "देवदत्तसे चक्रादिक हुये " यह भी कह सकते है" । 
देवदत्तसे चक्र, चक्रसे कुम्भ, कुम्भे जलाहरण हुवा ” यह भी कह सकते हे । 
ओर “ देवदत्तसे जखादरण जखाहरणसे पिण्ड हवा ” यह भी कह सकते है । 
यहां करम अक्रम विक्रम कहनेमे कोई विरोध नदीं है । क्योंकि देवदत्त सवे कायम 
कठत्वेन अनुस्यूत है 
कैसे दी प्ररुतमे भी यद्यपि आकाशादि क्रमसे दी खष्टि टै; तो भी आकाश, 
वायु, अनर, आदिकोंके प्रति सा्चात्‌ परमेश्वरको दी कर्ता होनेसे “ परमेश्वरसे 
आकाशकी उत्पत्ति हुईं, आकाशसे वायुकतौ उत्पत्ति हुई ” इत्यादि मो कह सूते 
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है" । “परमेश्वरसे तेज हवा, तेजसे आप हुये ” यह भी कह सकते हे । परमेश्वरसे 
ये सवे खोक हुये इत्यादि भी कह सकते है । यहां क्रम अक्रम व विरुद्ध क्रम कहनेमें 
कु भी विरोध नहीं है । 

यदि परमेश्वरसे तेज, तेजसे वायु, वायुसे आक्ाशकी उत्पत्तिको कीं पर 
घेद्‌ कहता; तो विरोध हतां ! रेखा वेदे कीं कहा नहीं ; अतः किसी श्च॒तिका 
विवाद्‌ नहीं है । अत एव आचाय कार्यविषयक श्रुतिविवाद्का भी समाधान 
"न वियदश्रुतेः! ( र ० सू० २।३।१ ) इत्यादि प्रनथसे स्वयं करगे ॥ खष्टि वाकरयोका 
खष्टिमे तात्पयेको स्वीकार करके कायम विगानकी समाधि कही । “वस्तुतः 
खृष्टिवाक्ष्योक्ा भी सष्िमे तात्प है नहीं ” अव इस अ्थंको दिखते है-- 
“भवेदपि कायस्य विगानमप्रतिपाद्यतवात्‌! इत्यादि माष्यम्‌ । अथं -खधिविषयक 
विगान होना योग्य भी दै; क्योंकि सृष्टि बेद करके प्रतिपाद्य है नही । किन्तु अद्वितीय व्रह्म 
ही प्रतिपा दै इति । 
। शंका | फिर खष्टिको अन्यथा २ जो श्रुति कहती है इसका क्या 

प्रयोजन हे १ 

समाधान । खष्टिका बेदोमिं जो अन्यथा २ कथन है सो- “स्वप्र खशि 
जैसे उत्पत्तिके कमक नियम नहीं है † तैखे दी इस जाग्रत्‌ प्रपञ्चे भी उत्पत्तिकं 
क्रमका नियम नहीं है । किन्तु स्वन्नभ्रपञ्चकी ` तरह निखिल प्रपञ्च श्रममाच्र हे । 
इस खष्टथादि प्रपञ्चक प्रतिपादनमें वेदका तात्पये दै नदीं । किन्तु अद्वितोय 
असङ्क शरह्यके प्रतिपाद्नमें ही वेद्का तात्पर्यं है ” इस अथेका ज्ञापक टै । 

आत्मा प्रतिपाद्नके ल्यि ही खृष्टिका प्रतिपादन है । स्वतन्त्र खष्टि 
आदि प्रपञ्चका प्रतिपादन इष्ट नदीं ै। क्योंकि खष्टि आदिके विज्ञानसे कोई 
पुरुषार्थं देखा सुना नदीं गया है । ओर खष्टिविज्ञानसे पुरुषाथेको कल्पना भी 
नहीं कर सकते ह । क्योंकि तदं २ उपक्रमडपसंहारादिक शिङ्गो करके सवे उप- 
निषदोमं ; बरह्मविषयक वाक्योंके साथ ही सृष्िवाकुयोंको एकवाक्यता देखो गई हे । 

ओर अन्नेन सोभ्य शुङ्गनापोमूखमनिविच्याद्धिः सोम्य शुङ्गेन तेजोमूल- 
मन्विच्छ तेनसा सोभ्य शुङ्गेन सन्मूमनिवच्चं | ( छा° ६।८७ ) 1. अथे-- - 
हे प्रिय ! अन्न ( पृथिवी ) रूप कायं करके जलरूप कारणका अन्येषणग कर, जट्से तेजरूप 
कारणका निश्चय कर । तेजसे सत्रूप कारणका निश्चय क इति। इश्च श्रुति करके 
समस्त भूविकारयोका भृमि, भूमिका ज्र, जका तेजते, तेजका खत्‌ आत्मामें 
ख्य बतला कर; खष्टि आदि प्रपञ्चो ब्रह्मज्ञाने खाधनपना दिखलाय हे। 

ओौर श्रत्तिका आदिक दरष्ठान्तों करके, काये व कारणका अभेद्‌ 
लिये, खष्टिकी उत्पत्ति आदिक प्रपञ्चका श्रवण कराया है । खष्िके प्रतिपादनमें 
बेद्का तात्पयं नहीं है । यह निश्चय होता है । तथाच गोड्पाद्‌कारिका-- 





कहनेके 
। न 
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च्ग- 


ल्लोहविस्फन्िङ्गायैः खष्टिया चोदिताऽन्यथा । उपायः सोऽवताराय 
नास्ति मेदः कथञ्चन ।॥ अर्थं -सक्तिका, रोह, विस्पुल्खङ्गादि दान्तो करके जो 
अन्यथा २ खष्टिका वणेन वेदम किया ह; सो ब्रह्मज्ञानके अवतारका उपायमात्र है; भेद ऊच 
भी नहीं है । अर्थात्‌ सृषटिपरतिपादनमे वेदका तात्पयं नहीं है इति। यह सम्प्रदायवेत्ता- 
चोका वचन है । 

ओर फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गम्‌ । अथं - एुल्वाट वाक्यादिकोकी सन्नि- , 
धिम फरशुन्थ वाक्यादिक फलवाट वाक्यादिकोके अङ्ग होते दै इति । इस न्यायसे 
सृष्टिका विज्ञान, कारणत्रह्मविज्ञानका अङ्कः है । क्योकि खष्िके विन्ञानसे 
ङु भी फल सुना नदीं गया दै । ओर ब्रह्मविज्ञानका फल खना गया दहै- 
॥ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ( तेऽ २।१) | अर्थ-- ब्रह्मवित्‌ परम पुरषाथंको प्राप्त होता 
३ इति। “तरति शोकमात्मवित्‌ ) (@छा० ७।१।३ ) । अथे--आत्मवित पुरुष 
ुःखरूप संसारको तर जाता दै इति। ‹ तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति › ( श्वे०३।८ )। 
अथे- तिप जगदधिष्टान ब्रह्मको अपने आत्मरूपसे जान करके ही यह पुरुष सत्यको उलष्कन 
करता है । अर्थात्‌ मरणादिरहित हो जाताः ष हे इति । इत्यादिक अनेक श्रुतियामें 
प्राति, शोककी निधृत्ति, व प्त्युका अतिक्रमणरूप फल प्रत्यक्षसे भी सिद्ध है । 
क्योंकि जिस समय- "तत्वमसि" वक्याथके विचारसे असंसारी आत्माका 
अपरोक्ष अनुभव होता है, उसी समय संखारकी निवृत्ति हो जाती हे ॥ १४॥ 

शंका । कार्यविषयक विगानका समाधान आपने किया है। ओर जो 
कारणविषयक विगान --‹ असद्वा इदमग्र ्रासीत्‌ । ततो बै सदजायत । ' 
श्त्यादि दिखलाया है। तिखका क्या परिहार है तिखका परिहार करना चादिये ? 

समाधान । इख शंकाका परिदिर सुत्रकारने स्वयं क्रिया हैः- 

समाकषात्‌ ॥ १५॥ 

अथं --इस सूत्रम ' समाकर्षात्‌ यद एक ही पद दहै । “समाकष* नाम अनुकपेण 
अर्थाव्‌ अनुवृत्तिका हे । अनुकरण यहां अथेका विवक्षित दे । तथा च सत्यरूप ब्रह्मकी ही 
^असद्वा ' इस मन्त्रम अनुृत्ति होनेते स्वरूपरुन्य ° असत्‌ पद्का अथं नहीं दे इति । 

५ अ सद्र इदमग्र आसीत्‌ - ¶ सत्ति ~ श्रति्ें "~ रहित असखतको | 

असद्रा इदमग्र आसीत्‌ ` इख तैत्तिरीय श्युतिमें स्वरूप रदित अस 
कारणङूपसे श्चव्रण नहीं कराया है। क्योंकि असन्नेव स॒ भवेति । असद्‌ 
ब्रमेति वेद ॒चेत्‌। अस्ति ब्रह्मेति देदरेद । सन्तमेनं वतो विदुः । 
अथं - जो वरह्मको असत्‌ जानता दै सो असत्‌ ही होता दै । जो व्रहमको स्‌ जानता 
इसको जानो होनेसे विद्वान्‌ रोग सन्त जानते ई इति! इस मरत्र करके तैत्तिरीयमें 
असद्भादका निराकरण किया है । 





ऽतैर ‹ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म › इस मन्त्र करके ब्रह्मको सत्य स्वरूप कह- 
कर इसी ब्रह्मरूप आत्मासे आकाशादि क्रम करके ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति की है । 
अओौर इस सत्य स्वरूप व्रह्मको ही अन्नमयादि कोशपरम्परा करके पुच्छ प्रतिष्ठा 
सर्वान्तर्यामी व प्रत्यगात्मा स्वरूप करके निर्धारण किया है । पुनः ^ सोऽकामयत 
इस वाक्यसे तिस दी प्ररत ब्रह्मआत्माका समाकपषण ( अनुवतेन ) करके यावत्‌ 
खष्टिकी तिसख ब्रह्मसे ही उत्पत्तिका श्रवण कराया है । ओरं खष्टिमे पुनः ब्रह्मका 
ही अनुप्रवेश कहा है। 
इस्त अनन्तर “तत्सत्यमित्याचक्षतेः अथं--'सो ब्रह्म सत्य दै" सा विद्वान्‌ 
रोग कहते है इति । इस वाक्यसे सत्यरूपसे ब्रह्मका टी उपसंहार किया है । पुन 
“तदप्येष शोको भवतिः अथं- तिस प्रक्रत ब्रह्मम यह मन्त्र भी प्रमाण हं इति। 
इख धाक्यसे तिस ही प्ररत ब्रह्मविषयक मन्त्रको कहनेकी प्रतिज्ञा कके सद्र 
विवश्चा होती तो अन्यका समाकषेण व॒ अन्थविषयक प्रतिज्ञा कर्के अन्यका उदा. 
हरण करनेसे वाक्य असम्बद्ध हो जावैगा ॥ 
शंका । फिर सिद्धान्तमवसे असत्‌ शब्दका क्या अथं है ? ` 
समाधान । घर: सन्‌ उदकं सत्‌, इत्यादि स्थटमें नामरूप व्याछ्ृत वस्तु 
विषयक प्रायः सत्‌ शब्द प्रसिद्ध है । . उत्पत्तिके पूवे व्याङ्ृत वस्तु है नही, अतः 
व्याकर णके अभावकी अपेश्चा करके सत्‌ दी ब्रह्म " असत्‌की तरह था ' इस प्रकार 
गुणव्ृत्तिसे असत्‌ शब्द्‌ करके कहा है । अनभिन्यक्ति यहां परं गुण है । 
अथवा -“ यदह जगत्‌ उत्पत्तिसे पूवं असत्‌ किये अनभिव्यक्त था, ‹ तवः 
किये तिस प्रद सत्‌ ब्रह्मकी सत्ता स्पूतिसे दी सत्‌ ( अभिव्यक्त ) होता भया" 
यर्‌ “ असद्धा इदम आसीत्‌ ततो वे सदजायत ` इस भर्त्रा अथं है । इस पश्चमे 
मन्त्रगत * ततः शब्दसे ब्रह्मका समाकषेण होनेखे असदुवादकी शंका ही नहीं 
हो सकती है । 
अत पव सद्रा? इस मन्त्रम स्थित अनभिव्यक्त नामरूपवाखे ब्रह्मका ही 
(तदात्मानं स्वयमङ्करुतः इख वाक्षयघरक ‹ तत्‌” शब्दसे समाकषेण करके शसो 
वं सः" इसं उत्तर वाक्यसे रस ( सार ) रूप कटकर “एष ह्येवानन्दयाति अर्थ 
यह रस आनन्दरूप ब्रह्म ही अपने आनन्दटेशा करके जगत्को आनन्दवाला करता है इति । ` 








` आनन्द्‌ स्वरूप आत्मामें मेदरदहित अभय प्रतिष्ठावारेको ओर जन्मान्तरीय 
उपास्यडपासकभावादिरूप मेदट्रष्िसे वात, सूये, अग्रि, आदिकोंको 
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कहकर “सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा? इत्यादि भअन्थसे “यावज्ञीव राशिका आनन्द्‌ 
प्रत ब्रह्मानन्दा ठेशमाच्र है" इस अर्था उपपादन द्विया है । इसी भरकारसे 
स॒ यश्चायं पुरुषे ॥ यथासावादित्ये ।। स एकः; || अथं -- इस पुरषे ओर 
चकारसे अधोलोकवपि यावजीवरारितरे ; तथा . आदित्यमण्डले; ओर ‹च?ते उध्वैरोकवतिं 
यावजीवरारिमे अन्तरात्मा एक ही है इति। इस मन्त्र करके भरत ब्रह्मम सर्वान्त 
्यामिताका प्रतिपादन असत्‌ कारणवाद अत्यन्त असंगत दोगा । अतः अस. - 
त्कारणवाद्‌ अत्यन्त असत्‌ है। तथाच समस्त तैत्तिरीयोपनिषतका “सत्य 
ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म ही जगत्‌का कारण है, असत्‌ नहीं है “ इस अथेके ्रतिपादनमें 
ही पय्यवस्ान है यह सिद्ध हुवा । 


ओर यही योजना “असदवेदमग्र आसीत्‌'। ( ३।१६।६ ) इस छान्दोग्यमं 
भी है। क्योकि छान्दोग्यमें भी "तत्सदासीत्‌' इस ॒वाक्यदोषधघटक तत्‌” शब्द्‌ 
करके पूवं वाक्यगत असत्‌ ब्रह्मका समाकषण किया । ओर “असदेव” इस 
पूवे मन्त्रम अत्यन्त असत्‌ स्वरूप अत्यन्ताभावको यदि “असत्‌, शब्दसे कँ तो 
तत्सदासीत्‌) यहां पर किसका समाक्रषण होगा १ क्योंकि अत्यन्त असतूका 
समाकषेण वने नहीं । ओर कथञ्चित्‌ संमाकर्षण मानने पर भी असतको 


सदासीत्‌ यह सत्‌ कहना भी असंगत दोगा | 


तद्धक आहु रसदेवेदमग्र प्रीते ( छा० ६।२।१ ) अर्थं - “यह जगत 
उत्पत्तिसे पहिले असत्‌ हीग्थाः एसा कोड कढेतं ईहे इति । यहां पर -श्चत्यन्तरके अमि 
प्रायसे यह एक्तीय मतका उपन्यास नहीं है । अर्थात्‌ तद्धंक आहुः इख मन्त्रका 
“किसी शासखावाले कारणको ' असत्‌ कहते हँ ” यह अर्थं नहीं टै किन्तु “वेद्‌ 
बाह्य रोग कारणषो अखत्‌ कहते है” यदह अथं है । क्योकि क्रियाम विकट्प 
होता है सिद्ध वस्तुमें विकल्प नहीं होता है। क्रियाम भी स्वरूपमें विकस्य 
नहीं होता है, किन्तु प्रकारमें विकल्प होता है । अतः श्रतिसिद्ध सत्पश्चकी 
द्रताके वास्ते यह मरदमति परिकरिपत असत्पश्चका उपन्यास करके खण्डन किया 
हे। यह निश्चय कतव्य है । 


"तद्धेदं त्व्याकृतमासीत्‌' ( १।४।७ ) इस बृहदारण्यक श्रुतिमें भी निर 

ध्यक्ष अर्थात्‌ असाक्षिक जगत्‌का व्याकरण नहीं कहा है। क्योंकि- स एष 
इह प्रविष्ट आनखाग्रभ्य;) अथे-- इस शरीरम शिरसे लेकर नखाग्र पच्यैन्त सो यह आत्मा 

प्रविष्ट दै इति । इस उत्तर ग्रन्थमें ज्यात कायम अनुप्रवेशशील अध्यक्ष आत्माका 
समाकषेण किया है । ओर अध्यक्षषान्य जगत्का व्याकरण माननेमे “स एष इ 
प्रविष्टः" इस अनन्तर प्रन्थयत्तो प्रकृत अथंका वाचक शः इस सर्वनाम करके कायां- 
चप्रवेशित्वेन किसका समाकषेण होगा 
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ओर कार्यानुप्रविष्टमें चेतनत्वके श्रवणसे भी चेतन आत्माका ही यह शरीरे 
प्रवेश युक्त है--'पश्य्क्षुः शृण्वङ्धोत्र मन्वानो मनः । अर्थ-रूपदरेन 
निमित्तसे शरीरम प्रविष्ट आत्माका नाम शचध्चुः, अर्थात्‌ द्रष्टा है । ओर श्रवणरूपर निभित्तसे 
श्रोत्रं अर्थात्‌ श्रोता है । ओर मननरूप निमित्तसे इस आत्माका नाम॒ “मनः” अर्थात्‌ मन्ता 

हे इति । असत्‌का प्रवेश बने नहीं । 

- ओर जैसे इख समयमे भी नाम रूपसे व्याङ्त ( अभिव्यक्त ) घरादिरूप 
जगत्‌ कुरखाखादि अध्यक्चके चिना पैदा नहीं होता है। इसी प्रकार आदि सगेमें 
भी “अध्यक्चके विना नामरूपात्मकं जगत्‌की उत्पत्ति नहीं बन सकती है” यह 
निश्चय होता है। क्योंकि द्र्टविपरीत कट्पनामें कोई प्रमाण नहीं है । ` 


अनेन जीवेनात्मनान्रुपरदिश्य नामरूपे व्याकरवाणि! ( ६।३।२ )। 
अथं- में इस जीवरूप आत्मा करके कायके अन्तरम प्रविष्ट होकर नामरूपका व्याकरण करूं । 
यह दशका संकल्प है इति । इत्यादि छान्दोग्य श्रुतिमें भी अध्यक्षे विना जगत्‌की 
व्याक्रिया नहीं दिखाई हे । 

(तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत” यां पर कर्मकतमिं लकार है । कतां 
परमेश्वरे रहनेपर भी खुकरताकी अपेश्चा करके कतृव्यापारकी अविवक्षा है । अथवा 
कमेमें खकार है, कर्ताका अर्थसे आक्षेष है । दोनों दी पश्चमे खकार कताका प्रतिक्षेप 
नहीं है; किन्तु उपस्थापक है ; क्योकि टये केदारः स्वयमरेवः वा "लूयते केद्‌ारः' 
यहां पर लकारसे खविता देवदत्तादि कर्ताका व्रतिक्षेप नदीं होताहे। किन्तु 
कतांकी उपस्थिति ही होती है। । 

अथवा "व्याक्रियत यह रकार कममें दी रै । एव यहां "गम्यते म्रामः' 
की तरह कर्ताका आक्षेप नियमसे होता है। ओर कमेकर्तामिं खकारसे कर्ताके 
आक्चेपका नियम नदीं है । "भिद्यते कसूखेन' यहां पर अजीण ऊुखूखभेदनमे 
वातच्ष्टथादि निमित्त दोनेपर भी, चिरकालङूतजी णं कुस रके गिरनेमें कोद दूसरा 
कतां नहीं है । यह अथं महाभाष्यमें लिखा है । | 


शंका । तद्धेदं तद्येव्याङूतमासीत्‌ तत्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत 
इस श्रतिसे “जगत्‌की उत्पत्तिके पूवे अव्याङ्त जो ईश्वर है तिखका ही सृष्टि 
दृशामें परिणाम हुवा है” यह मादूम हाता है । तथाच जगदाकार परिणममान ईश्वरसे - 
अन्य कर्ताका अत्यन्ताभाव दनेसे कमेकतामें ही खकार मानना उचित रै। 
कमम रकारको, नियमसे कर्तांका आक्षेपक दोनेसे; कममें टकार मानना 
असङ्त है । 
 समाधघ्न । जगदुबीज सृष््मनामरूपात्मक मायाविशिष्ट॒ चिद्रूप ईश्वर 
ह। परिणामवादी मायाका परिणाम मानता दहै । वा विदंशका परिणाम 
 भानता है। अथवा विशोषण विशोष्य उभय अंशका परिणाम वादीको इष्ट है १ 
अन्तिम 9 मध्यम ॒पक्षमे चिद्रूपका परिणाम हेनेसे दुग्धादिकी तरह चेतन 
+ ` 
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स्वरूप ईश्वरम विनारित्वकी ध्राप्ि होगी । प्रथम पश्चमे विशोषणरूप मायाका 
परिणाम होनेपर भी, जगदाकार परिणममान मायाकी स्थिति च स्फूतिका 
साधक चिदरप परमेभ्वरके विद्यमान हैनेसे कमम ही टकार मानना उचित है । 
वस्तुतः कमेकर्तामिं ही टकार मानना समुचित है । क्योंकि सिद्धान्तमें 
विवतंवादका स्वीकार है। चिदात्माका विवतं ही निखिल अनात्म वस्तु रै; 
अन्य कोई कतां है नहीं । कमम टकार माननेसे कर्ताका आ्टपरुप गोरव दोगां । 
चिद्धिन्न कर्ताके असम्भवसे आक्षेपका भी असम्भव होगा । कमम टकार- 
५ नियमसे कर्ताका उपस्थापक है ' इस नियमका भङ्ग होगा । करमकर्ता स्थरं 
कतकि आक्चेपकां नियम न होनेसे कर्ताका आक्षेपरूप गौरव नहीं है । 
शंका । ^तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत अर्थ- सो वह्यही नामरूप करके 
विवररूप होता भया इति । इत्यादि स्थटमें व्याक्रियत यह यदि कर्मकत्िं टकार 
है; तो यहा विवतेमान चिदात्मासे अन्य कतां अवश्य होना चाहिये । अन्य कति 
न होनेसे कमेकतामें लकार मानना असदङ्खत दै । क्योंकि भिद्यते कुसखेनः 
इत्यादि जीणं कसुटादिरूप कमकर्तस्थटमें भी मेद्नकर्ता कमेसे अन्य अवश्य 
है । प्रत्यक्चादि प्रमाणसे उपल्न्धन होने पर भी ईश्वर दही कर्ताहै। “ईश्वर 
इच्छा विना तृण मी नदीं दिल सकता दै ” यह वार्तां यक्षके सम्बाद्से अथवा 
कार्यमात्रके प्रति ईश्वरको कारणता होनेसे वेदसिद्ध है । 
समाधान | (कमे कर्तां स्थले कर्तां दोना चाहिये यह नियम है । 
कमेसे भिन्न कर्ताका नियम सिडान्तमें नहीं है । बर्योकि ^ क्रिया क्म कर्ता सर्व- 
रूप ईश्वर ही है" यह वेदान्तका सिद्धान्त है। अन्यथा कमम टकार मानने पर 
भी यह दोष तुल्य है । यह समाकषे स्का तात्पर्यार्थं है । 
शंका | समन्वयाध्यायमें विरोधाविरोधकी चिन्ता करना असङड्त है। 
इसौ चिन्ताके वास्ते ही विरोधपरिहाराध्यायहै। अत इस अधिकरणका इस 
प्रथमाध्यायमें निरूपण करना असङ्कुत है । 
` समाधानं । ` नाना शाखावर्ती अथवा एक ही शाखागत तत्तद्वा्यविचा- 
रसे वाक्याथके अवगमका पर्यवसान दोनेपर प्रत्यक्षादि मानान्तर विरोध होनेसे 
` बाक्याथेकी अवगतिमे अप्रामाण्यकी शंकाके अनन्तर अविरे य॒त्पादनद्वारा 
परामाण्यका व्यवस्थापन करना विरोधपरिहाराध्यायका अथं है परस्पर 
विरोधपरिहिार दितियाध्यायक अथं नहीं हे | 
1 भाति र तान 
अथं हे; तो द्वितीय अध्यायके तृतीय वियत्पादमं ्ुति्योकी परस्पर विरोधपरिदहार- 
चिन्ता असङ््त हग १ | 
समाधान । यद्यपि श्रुतिरयोका परस्पर विरोधपरिहार द्वितीयाध्यायका 
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अथं नहीं है । तथापि तहां पर खृष्िविषयक वाक्योका परस्पर विरोधपरिदारका 
जो प्रतिपादन किया है सो प्रासङ्किक है। लक्षणाथे ( अध्यायाथ ) नहीं है । यद 
र्ता भामतीमें प्रतिपादन करी है । 


शंका । जैसे साख्य वैरोषिकादि दशनोंका मानान्तरविरोधसे वा परस्पर 
 विरोधसे बाध प्रतिपादन किया है। तैसे प्रत्यक्षादि मानान्तरविरोधसरे तथा परस्पर 
विरोधसे व खृष्टिविषयक श्रुति्योके विगानसे वेदान्तद्शेनका तत्प्रतिपाद प्रक्रिया व 
विषयका भी बाध होना चाहिये । 

पमाधान । यद्यपि मानान्तरतिरोधसरे ओर परस्पर विरोधसे साख्या 
दि दृशैनोंका, ओर तत्प्रतिपाद्य प्रक्रियादि दैतका, बाध दढ होनेपर प्रत्यक्षादि 
मानान्तर चिरोधसे अथवा खष्टि विषयक श्र तिविगानसे वेदान्तशास्रका ओर 
तत्प्रतिपाद ध्रक्रियाप्रपञ्चका वाध भी मुमुष्ुको इ्हीदहै। क्योंकि अनिवचनीय 
वादीकी कहीं भी ममता सिद्ध नदीं हे सकती है । सवे प्रपञ्चबाधके अनन्तर 
बाधका अवधि निरावरण साची स्वतः ज्िद्ध है । इस अथ विषयक यह खण्डनका 
च्छोक दै - (बाघे हदरऽन्यसाम्यात्किमन्यदपि बाध्यताम्‌ । कवर ममत्वं युय्त्‌- 
णामनिवेचनवादिनाम्‌ ॥ 


तथापि “वादी करके उद्धावित दोषका उद्धार पुनः २ सिद्धान्तीको कतेव्य 
है »„ इसत शिक्षाके वास्ते श्रतियोंकी परस्पर विरोधपरिहारचिन्ता द्वितीयाध्यायमें 
करी है । अत प्व कट्पतटः - प्रैरुद्धाचितो दोष उद्धतेव्यः स्वद्शेने । इति 
शिक्षाथमनत्रत्यचिन्तां तत्राकरोन्धुनिः ॥ 


^ श्रत्यथेविषयकव्यवसायात्पकज्ञाने सति मानान्तरभयुक्तविरोधपरि 
हारस््म्‌ ; दितीयाध्यायस्य लक्षणम्‌ । अथ --ेदा्थेविषयक परमाम प्रत्यक्षादि 
गानान्तरप्ाक्च विरोधका परिदारपना, द्वितीय अध्यायका रश्चण हे इति । प्रथम 
अध्यायं अतिव्थाति परिहदारके दिये मानान्तरध्युक्तत्व॒विरोधका विशोषण हे । 
लब्धे ज्रन्थोमिं अतिन्याप्तिवारणके लिये सत्यन्त॒विरोषप्रा है । पूर्मं 
आदिक तकंग्रन्थजन्य ज्ञान; वस्तुत वाधित अनात्मविषयक हेनेसे व्यवसायात्मक 
नहीं है। अत एव गीता- “व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह ङरुनन्दन ।› ~ 

_ छष्णमगवान्‌ कहते दह - दे अञ्ैन ! प्रत्यगभिन्न बरह्मविषयक प्रमाका नाम व्यवसाया 
त्मक द्धि ३, सो केवट एक वेदसे ही होती दे इति । 

शंका । जव व्यवसायात्मक बुद्धि एक ही दै तो श्चुत्यथविषयकंलंख 
बुद्धिका विरौषण व्यर्थं है। क्योकि यदि नाना व्यवसायात्मक ज्ञान होते तो 
दतर व्यावर्तक हेनिसे विशेश्रण साथेक हाता । जसे घर नाना हं इतलिये नीलं 
विरोपण खाथंक हाता दे । 











५४८ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ~ १-४-१५ 





समाधान । श्रत्यथेचिषयकत्व विरोषण ज्ञानम व्यवस्ायात्मकत्वका 
उपपादक है) लक्षणम प्रविष्ट न हानेपर भी क्चति नहीं है। अथात्‌ उपलक्षण 
हे। “श्रतियोंका परस्पर विरोधपरिहार ? प्रथमाध्ययका स्वरूप हे । 
परत्यगमिन्न ब्रह्मविषयक प्रमाके साधनकरापका प्रतिपादक तीसरा अध्याय दहै । 
प्रमाके फटका प्रतिपादक चोथा अध्याय है । यह इस अधिकरणको तात्पये है ॥१९५॥ 
इति कारणत्वाधिकरणम्‌ ॥ 


जगद्वाचितात्‌ ॥ १६ ॥ | 
अथं- इस सूत्रम एक ही पद्‌ है । ।यस्य वेतत्कमे› इस वाक्यम स्थित ^ एतत्‌? 
शब्दको जगद्वाचक होनेते बालाकिं व॒ अजातयारके सम्वादमें ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है इति। 
कोषीतकि ब्राह्मण गत वाराक्ि व अजातशत्रके सम्वादमें श्रवण होता है- 
“यो वे बालाक एतेषां पुरुषाणां कतां यस्य वैतत्कमं स वेदितव्यः" 
इत्यादि बाराकरि व अजातशानुका सम्बादरूप वाक्यसन्दभे इस सत्रका विषय टै । 
किसी कालम एक गगे गोत्रका विचयाभारसे गर्वित बाटाकि नामका 
ब्राह्मण अजातशत्रु नामक काशीराजके पास जाकर- “ब्रह्म ते ब्रवाणि, अथात्‌ 
"मे तुमको ब्रह्मका उपदेश करता हं ' ख वाक्यको कहता भया । 
राजा बोले हे ब्रह्मन्‌ ! “जनक बड़ां दाता भर श्रोताहै' रेखा समभ 
कर प्रायः रोग जनकके पास ही जाया करते है" । तुमने यह मेरेमे भी सम्भावना 
करी है । मेरे पास उपदेशके स्यि आये । अतः १ सहस्र गौ आपको मैने दिये, . 
उपदेश कीजिये । 
तिके वाद्‌ बाटाकिने आदित्याभिमानी देवताका तथा चन्द्र, विद्यात्‌, 
आकाश, वायु, अश्रि, जलादि अभिमानी अनेक देवता पुरूषोंका उपदेश राजाको 
किया। परन्तु राजा सवे देवतावोके स्वरूपको ओौर उपाखनाके प्रकारको 
अच्छी तरद जानता था इसलिये राजाने कहा कि -* इन सर्वं दैवता्वोको व 
नासनाप्रकार मे अच्छी तरह ज्ञानता हं; इससे अधिक यदि आप जानते हो 
तो उपदेश कीजिये | गाग्ये चुप हो गया । 
राजा - क्यों इतना ही जानते हो ? गाम्ये--इतना ही जानता हं । 
` राज्ा-इतने ज्ञानसे ब्रह्म विदित नदीं दो सकता है; तुमने मिथ्या ही 
सुभसे कहा श्रम ते व्रवाणि"। यो वे बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य 
बेतत्कमं स वेदितव्यः › (कौषी ७।१८) अर्थं - ३ बालाक ! जो इन पूर्त देवता्ोका 
कर्ता है जिसका यह जगत्‌ कम ह अर्थात्‌ काय है सो जामनेको योग्य हे इति । ° 


 गाग्ये - उप तायानीति' ॐ थात्‌ में आपसे उपदेश ठेना चाहता हं । 
राजा - यद प्रतिखोम ( विपरीत ) है । ^जो ब्राह्मण शुखस्थानीय दोक 
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क्षत्नियसे शिष्य बनकर उपदेश खेवे ” तुम गुरु ही रहो. “वा ज्ञपयिष्यापिः 
अर्थात्‌ मैं तुमको ब्रह्म उपदेश कर गा । तदनन्तर गाग्यका हाथ पकड़कर राजा उठे 
ओर सुत पुरुषके पास आये । सुप्र पुरुषको हे वृहत्‌ ! हे पाण्डरवास ! इत्यादिक दैवता 
वोके नामस पुकारने खगे । उत्थान न होनेके वाद्‌ हाथसे पीष २ कर उटाया तव सुप्त 
पुरुष उठा । ओर राजा गाग्येके प्रति कहने रगे" यत्रेषु एतत्सुप्नोऽभूत्‌ य एष 
विज्ञानमयः पुरुषः क्वेष तदाभूत्‌ कत एतदगादिति तदु ह न मेने गाग्येः । 
अथे- जिस कारमं यह पुरुष सुप्त था तिस समय कहां था? किस स्वरूपम व स्वभावं 
था? प्रबोधकाल्मे कहांसे यह आया; गाग्यै इन प्रशनोंका उत्तर न दे 
सका इति । | 

तदनन्तर गाग्येको स्वयं राजाने खु पुरुषका हदयाकाशमें शयन बतराया 
है। ओर तिस सुच पुरुषसे दी उर्णनाभिकी तरह ओर अध्चिविस्फुलिङ्की 
सवे खष्टिकी उत्पत्तिका उपदेश किया है । यह सम्बाद्‌ बहद्‌एरण्यकमे ओर 
कोषीतकि ब्राह्मणमें टिखा है। 


कोषीतकि ब्राह्मणवतीं वालाकि, अजातश सम्बादमे "या वबाल्लाक 
एतेषां पुरुषाणां कतां यस्य वेतत्कमे स पेदितन्यः' (कौ० ४।१८) इख वाक्यमे 
^ वेदितन्यत्वेन जीवका उपदेश है वा मुख्य प्राणका उपदेश है ? अथवा परमा- 
त्माका उपदेश टै १ ” यह यहां संशय है । 

४ यस्य वैतत्कमं ` इस वाक्यम "कमं शब्द्‌ योगिक टै वा रूढ दै यह संशयः 
अथवा उक्त सम्बादमं अनेक धर्मोक्री ति इस › संशयम कारण दै । 
"ब्रह्म ते ब्रवाणि इस उपक्रमसे ब्रह्मोपदेश माटूप पड़ता हे । ओर स्यु 
जीवसे खृष्टिकथनरूप उपसंहार करके जीवका उपदेश मादरम होता है । ओर - 
“स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते! ( ब ° ३।४।६ )। अर्थ-सो प्राण ब्रह्म दै ओर त्यद्‌, 
परोश्च व अमूतैरूप दे । इस प्रकार सम्प्रदायवेत्ता कते ह इति । इत्यादि स्थलमें ब्रह्म 
शब्द्का प्रयोग प्राणमं होनेसे प्राणका उपदेश मालूम पड़तारहै। 

“ वस्तुगतिसे यहां किंसका उपदेश प्रा हुवा ” एेसी जिज्ञासाके हये-- 


अथ पूवपक्ष | "यस्य वैतत्कमे” इस श्रवणसे भ्राणका उपदेश यहां पर होने 
को योग्य है क्योंकि “यस्य वतत्कमेः शस वाक्य करके प्रतिपादय जो चेष्टारूप 

है तिक्चका आश्रय प्राण दही है । ओर--"अथास्मिन्‌ प्राण एवकषा 
भवति › अर्थ जाग्रत्‌ व स्वप्न अनेक कमेकी उपरतिके अनन्तर सुषुक्षि कारमं प्राणे ही 
सव एकीभाव हो जाता है इति! इस वाक्यदोषमे भी प्राण शब्द्का हौ दशन है । 
ओौर भ्राण शब्द्‌ मुख्य प्राणमें दी प्रसिद्ध है । 
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शंका | इस सम्बाद्मे आदित्यादि देवतावोंका कर्तां वेदितव्येन उपदिष्ठ 
है, ओर प्राणमें देवताकतेत्वका असम्भव है; अतः प्राणविषयक उपदेश नहीं बन 
सकता है । 

समाधान । इख शंकाका भी अवक्तर नहीं है; क्योंकि, बालाकिने जो 
प्रथम , आदित्ये पुरुषः, “चन्द्रमसि पुरुषः, इत्येवमादिक इन आदित्यादिक वुरुषोंका 
निर्देश किया है । प्राणी अवस्थाविरोषरूप तिन सवं देवतार्वोंका भी प्राण कतां 
हो सकता है। “कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ' 
इस श्रुतिं “क देव कोन दै" इस शाकल्यके ध्रन्नका उत्तर याज्ञवस्क्यने “प्राण 
इति, इस वाक्यसे प्राणको ही कहा है । इत्यादि अनेक श्रुति्योमे सवं देवता - 
को प्राणकी अवस्थाविरोषपना प्रसिद्ध हे । 

अथवा जीव ही श्स प्रकरणमें जाननेको योग्य है । जीवका ही उपदेशक 
यह सम्बाद है । ध्म अधर्मरूप कर्मका आश्रय जीव भी है । इसलिये “ निवे- 
चनाशक्य जगद्रचनाका हेतु धमे अधममेरूप कमे जिसका है सो जीव जाननेको योग्य 
हे » इस अर्थका वोधक - “यस्य वेतत्करमे ! शख वाक्यकी भी सङ्कति हो खकती 
है। भौर भोक्ता होनेसे भोगके साधन इन देवतार्वोका कर्तां भी धर्माधमेरूप 
अदटृष्द्वारा जीव बन सकता हे । 


ओर वाक्योषगत जीवके लिङ्स भी जीव ही द्रष्टव्य मालूम पड़ता है । 
क्योंकि वेदितव्यत्वेन उपदिष् जो आदित्यादि देवतावोंका कतां है; तिसखके 
शनकै निमित्त शिष्यभावसे प्राप्त वाटाकरिके प्रति बोधनकी इच्छावाला जो राजा ` 
अजातशघ्र है सो वालाकि सहित सखु पुरूषके पाख आकर हे बृहत्‌ ! हे पाण्ड- 
रवास } इत्यादि शब्दोंसे सुपर पुरूषको पुकारता भया; तदनन्तर इन शब्दोंको न सुन 
नेते प्राणादिकोमे भोकत्वाभावको ज्ञापन करके टकडीसे अथवा हदाथसे सुप 
पुरूषको उठाकर “इस शारीरमें प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त जीव ही भोक्ता 
ह” इस अको वोधन करता हे । । 


शका । बुट्त्‌ इत्यादि शब्दके अध्रवणसे प्राणादिक क्षंघातसे व्यतिरिक्त 
भोक्ता है ” यह कैसे मादधूम पड़ सकता है ? 


समाधान । यदि पभ्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त कर्तां भोक्तान होता 
तो प्राण जाग्रत्‌ हेनेसे खु्तदशामें भो स्वविषय शब्दभोगको अवश्य श्रहणं करता । 
जैसे तृणादि भोग्य सम्बन्धी अग्नि तुणका अवश्य ग्रहण करता है। तैसेदी 
प्राण हत्‌ इत्यादि शब्दको अवश्य श्रवण करता । 

शंका । कदाचित्‌ स्वनामक प्रयोगको देवदत्त भी श्रवण नहीं करता है; 
एतावता देदत्त जैसे अभोक्ता नहीं हो सकता है । तद्वत्‌ बृहत्‌ आदिक. शब्दके 
न सुननेसे प्राणको अमोक्ता नदीं कद सकते दै' । 
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समाधान । देवदत्त ओर प्राणमे खुपतत्व असु्तत्वका विदोष हे । देवदत्त 
ख हैः प्राण असुत है । अतः प्राणको जाश्रत्‌ होनेसे शब्दकी श्रतिपत्ति अवश्य 
होनी चाहिये । 

शंका । कदाचित्‌ अतिहस्व उच्चारणको व्यापारयुक्त जाग्रत्‌ देवदत्त 
भी नहीं श्रवण कर सकता है । दीर्ध व प्त्युत शब्दको कदाचित्‌ व्यापाररदित सुप 
देवदत्त भी श्रवण कर छेता है । अत वृहत्‌ आदिक शब्दके अश्रवणसे प्राण व्यति 
रिति भोक्ता है यह निर्णय नदीं ह सकता है । 

समाधान । यादृश साधारण शब्दृप्रयोगको जाग्रत्‌ व्यापार युक्त पुरुष 
श्रवण कर सकता है। ओौर श्वास प्रश्वासरूप व्यापार करके सहित प्राणविशिष्ट 
संघातकी प्रत्यक्षता दशाम याद्रश शब्दध्रयोगसे बालाकिको शस संघातमें भोक्ता 
खघ है” रेसी बुद्धिकी उत्पत्ति हे सकती है । वादरश शब्द्प्रयोगके अग्रहणसे 
प्राणादि स्॑घातसे व्यतिरिक्त भोक्ताका निणेय हो सकता है । 

शंका । खषुसि दशामें सम्पूणं करणोके ख्य हा जानेस जीवकी तरह प्राण 
भी शब्दादिका अभोक्ता बन सकता है । ओर जाग्रत करण द्वारा जीवक तरह 
व्राण देवता भी भोक्त्री बन सकती हे । 

समाधान । सख दुःखान्यतर सा्षात्करका नाम भोग है; खुख वा दुःखविषयक 
खाभासचृत्तिरूप सो साक्षात्कार है । ` ताद्रश साभासचृत्तिका आश्रय मोक्ता है। 
अधिष्ठानत्व ब प्रकाशकत्वरूप आश्रयत्व है । तथाच प्राणम स्वयं अभ्यस्तत्व 
जडत्व व दश्यत्व देनेसे अधिष्ठानत्वका वाध है । एवं श्रकाशकत्वका भी वाध है। 
चित्यकाशरूप जीवङे विना प्राणादि प्रपञ्चकी सिद्धि भी नहीं हो सकती है । 

ओर“ आत्मेन्द्ियमनोयुक्तं भोक्तेतयाहुमेनीषिणः› इति श्रुतिः । अथं -- 
देह इन्द्रिय मन करके युक्त आत्माको मनीषी विदान्‌ लोग मोक्ता कहते दै इनि । इत्यादि 
्रुतिसे-“ कतां भोक्ता महेश्वरः › इत्यादि स्तिसे ओर उक्त युक्तिसे प्राण 
भोक्ता नहीं हो खकता है । ५ = कु 

इसी ्रकारसे आदित्यादिक देवता भी इल शरीरम भोक्त्री नदीं है; क्योंकि 
देवता्वोको भी + ओर सवेज्ञ होनेसे अवश्य अपने २ नामात्मक शब्द्‌ श्रयोगका 
श्रवण होना चाहिये । अतः प्राणादि देवतावों से अतिरिक्त विज्ञानमय जीवात्मा ही 
इख शरीरमें द्रव्य दै । इस अर्थको ही राजा बोधन करते है" । 

इसी प्रकार अग्रिम वाक्यरोषगत जोवलिङ्कसे भी जीवात्मा ही इस सम्वाद्‌ 
मर वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट माद्ूम होता है-जेसे श्रेष्ठौ प्रधान पुरुष स्वभोगोपकरण 
त्यादिकं करके भो्गोको भोक्ता है । ओर भृत्यादिक अपने स्वामी प्रधान 
पुरुषको शरीर धनादि रक्षा सेवारूप पाठ्नकमेको करते हें । इसी श्रकार 
यह भ्र्ञात्मा ज्ञीव भी आदित्यादि देवतावों करके अनुगरुदीत हुवा विषर्योको भोक्ता 




















ह। आदित्यादिक देवता भी आटोकब्ष्िपदानादिद्धारा जीवात्माके भोगमें 
अनुग्राहक होते है । भो्छृत्वविशिष्ट जीवविषयक इस दृष्टान्त दान्त करके 
भोकछत्वूप अथं्रकाशन सामर्थ्यं लिङ्स मी यहां जीवात्माका ही वेदितन्यत्वेन 
उपदेश सिद्ध होता है । 
आर वास्तवमें ब्रह्मसे अभेद सममकर जीवको ब्रह्म कहा है । प्राणधारक 
हनेसे श्राण शब्द्‌ करके जीवका व्यवहार किया है। शसखियि जीवात्मा ही इस 
सम्बादें बेदितन्यत्वेन उपदिष्ट है । अथवा श्राण वेदितव्य हे । परन्तु परमेश्वर - 
बोधक लिक न होनेसे परमेश्वर वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट नही हो खकता है इति । 
इख प्रकार पूर्वपकषके प्राक्च हुये अब भाष्यकार भगवान्‌ सिद्धान्तको कहते है 
अथ सिद्धान्तपक्षः । जसे कोई मणिज्ञानका अभिमानी काचको मणि 
वंतलावे, तदनन्तर परपुरुष -‹ काचोऽयं न॒ मणिस्तन्छक्षणायोगात्‌ ' 
अर्थात्‌ “मणिके टक्षणका अभाव होनेसे यह मणि नदी है किन्तु काच है” 
इस वाक्यको कहकर आत्मतत्तवका रक्षण करने रुगे तो खो आटमरतत्त्वका 
कथन असम्बद्धं होता द! क्योंकि अमणिमे मणि अभमिधानकी तरह अनात्मामें 
आत्मत्वका कथन भी पूर्ववत्‌ मिथ्या ही है | - अतः उत्तरवादीको मणितच्वका ही 
स्वरूप व लक्षण कहना चादिये । इसीसे उत्तरवादीकी विरोषता खिद्ध होगी । 
इसी प्रकारसे द्रप ब्रह्मवादी बालाकिकी अपेक्षा करके राजा अजातश्शन्रुकी 
विरोषता व सत्यवक्ता ब्रह्मतच्तवके कथनसे दी सिद्ध दो सकती है । यदि अजातश 
मी प्राणदेवता वा जीवक दी स्वरूपको बोधन करेगे तो विशेषताकी सिद्धि नदीं 
होगी । अब्रह्मवादिता ° वा मिथ्यावादिता बालाकिके समान दही होगी । अतः 
उपक्रमसामर्थ्यसे आदित्यादि देवतावोंका कर्तां परमेश्वर दी राजाने वेदितन्य- 
रूपसे कहा है । 
क्योकि इस प्रकरणमें प्रथम ‹ ब्रह्म ते ब्रवाणि रेखा उपक्रम ॒भ्रारम्भ 
करके बालाकि अजातशतरके साथ सम्बाद करने खगा । ओर ब्रह्ममिन्न आदि- 
त्यादिक कितनेक देधता्वोका उपदेश करके सो बालाक तुष्णीं ( मोन ) हो गया । 
तदनन्तर ‹ मृषा वै खलु मा सम्बदिष्ठा बह्म ते व्रवाणि अथे तिस बालाकि- 
कै प्रति राजा अजातकाच॒ बोले दे बाराके } ‹बह्यते व्रवाणिः यह बात हमसे मिथ्या ही 
तुमने कही इति। इस वाक्यसे मिथ्या ब्रह्मवादी वाटाक्रिके कथनका ण्डन करके 
आदित्यादि देवतावोसे भिन्न व॒ तिनके कर्ठाको वेदितन्यत्वेन राजने उपदेश 
किया है। यदि राजा भी ब्रह्मवत्त्वका उपदेश न करे अर्थात्‌ राजा करके 
उपदिष्ट देवता्वोंका कर्तां भी ब्रह्म न होवे तो उपक्रमका वाध होगा | अतः 
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है। क्योकि किसी मी जीवको दैवता्वोके रचनेकी सामथ्यं दै नहीं । 








- १-४-१६ भाष्याथंप्रदौपिकाक्तहितम्‌ । ५५३ 


वि 





द्वारा भी स्वतन्त्र परमेश्वरके विना जीव कु नहीं कर सकता है । परिस्पन्दरूप 
अथवा धर्माधमेरूप कमेका निर्देश भी 'यस्य वैतत्कमेः इस वाक्ये नहीं है। 
परिस्पन्दरूप अथवा धर्माधर्मरूप कमं प्ररत नहीं है । धर्म॑त्वादिरूपसे 
शब्द्भ्रतिपाद्य भी नहीं है । ओर आदित्यादिक पुररषोका भी !यस्य वैतत्कमं ! 
इस शब्दसे निर्देश नदीं वन सकता है। क्योकि-“ एतेषां पुरुषाणां कत ? 
इस वाक्यसे ही तिनका निर्देश हो चुका है, पुननिर्देशसे पुनरुक्ति दोष दोगा । 
शंका । प्ररत ओर सन्निहित होनेसे आदित्यादिक पुरषोका ही “ यस्य 
वैतस्कमं ` इस वाक्यम परामश मानना चाहिये । 
समाधान । पुरूषोको वहत होनेसे ओर पुटि होनेसे “यस्य वैतत्‌! ध 
वाक्ये परामशे नहीं हो सकता हे । किन्तु 'एतत्कमे' यहांपर एकत्वविशिष्ट॒ नपेसक 
वस्तुका यह निर्देश दै । 
शका । पुरुषविषयक कृतिका अथवा उत्पत्तिरूप क्रियाफटका यह निद्श 
होना चाहिये । ^ देवता पुरर्षोंकी उत्पत्तिके अनुक्रुल प्रयत्नरूप अदवुत कमं जिसका हे 
सो वेदितव्य है * इस अथमें स्वारस्य भी. । 
समाधान । "पुरुषाणां कर्ता? इंसं वाक्यमें स्थित कतु शब्दसे ही इति 
ओर क्रियाफलको ग्रहण हो चुका है । ~ क्योंकि भावनारूप कृतिके विना कतां 
नहीं हो सकता है। फलके विना छृति नदीं हो सकती है । ओर जगत्‌के एक 
देशरूप पुरुषनिरूपित कठेत्वके बोधनमें विरोष स्वारस्य भी नदीं है । पुननिरवेशमें 
पुनरुक्ति भी होगी । 
परिरोषसे ओर प्रकर णादिरूप संकोचककते न होनेसे “यस्य वैतत्कमः 
इस वाक्यमें श्रत्यक्ष सन्निदित जगत्‌का सवंनाम “एतत्‌, शब्द्‌ करके निर्देश है । ओर 
कम शब्द्‌ भी क्रियते इति कमं" इस योगन््तिसे जगतरूप का्यका वाचक दै। 
शंका । *एतत्कमे › इस शब्दस सम्पूणं जगत्‌का भी ग्रहण नदीं हो सकता 
है। क्योंकि जगत्‌ अप्रकृत है । भोर जगत््वेन कमे शब्द्‌ करके अप्रति 
पाद्यभीदटै। 


समाधान । यद्यपि यह वातां सत्य है किं - जगते भी अघ्ररूतत्व ब असं 
शब्दितत्व तुल्य है । तथापि ^ विरोषका रहण न होनेसे वा सन्निहित दोनेसे "एतत्‌, 
सर्ववाचक सर्वनाम करके यहां ख्व जगत्का ही यह निर्देश है ” यह निश्चय होता 
ह। ओर किसी विशोष पदाथंका निर्देश यदह नदं है । क्योंकि यहां जगत्‌ एकदेशरूप 
विशेष पदार्थं कोई सन्निदित च प्रहृत है नहीं । ओर पूरवं- "यो वं बााक एतेषां 
` पुरुषाणां कतां † इस वाक्यभे जगतके एक देशविरोष देवतावोंको ब्रह्मका "काये 
कहु ही चुके द । इसिये यहां “अविशेषित सम्पूणं जगत्‌का दी उपादान है” 

> छु 
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यह निश्चय होता है । अर्थात्‌-“ यस्य बैतत्कमं ) यहांपर यह अथं फलित होता 
ह- * हे बालाक } जो त्व जगत्के एक देशरूप इन आदित्यादि पुर्षोँका कतां 
है, ओर इस विशोषसे क्या ? अर्थात्‌ आदित्यादि पुरुषोका ही नर्द, वह्कि जिसका 
अविशेषित सम्पूरणं जगत्‌ ही कायं है; सो तत्तव जाननेके योग्य है '” इस अथेमे 
स्वारस्य भी है । एकदेशमात्रनिरूपित कत्‌ त्वश्नान्तिकी व्याति ‹वा' 
शबम्द्का अथं हे । 
शंका । ‹ एतत्कमे ” इस शब्द्‌ करङे यदि सम्पूणं जगत्का ग्रहण है तो 
ब्रह्मनिष्ठ आदित्यादि देवतानिरूपित कतु त्वका पृथग्‌ ग्रहण करना व्यथे है । 
क्योंकि सम्पूर्णं जगत्‌के अन्तरगत पुरुषोंका ग्रहण भी-' एतत्कमे ' इस शब्द्‌ करके 
हो ही जावेगा ? 
समाधान । बालाकिने ब्रह्मयुद्धि से जिन पुरुषोंका कीतेन किया है तिनमें ब्रह्म 
त्वाभावको बोधन करनेके लिये देवतानिरूपित कलृत्वरूप विशोषका पृथक्‌ ग्रहण 
हे) इस रीतिसे--“ब्राह्मणपरित्राजकन्याय ! करके सामान्य विदोषरूप जगत्‌का 
ज्ञो कर्तां है सो ही वेदितव्य दै यह अथं फलित हुवा । 
ब्ाह्मणपरिाजकन्याय ब्राह्यणा ` भोजयितव्याः परिव्राजकाश्च) 
अर्थ -त्राह्यणोको भोजन कराना चाहिये । ओर सन्या सि्योंको भी भोजन कराना चाहिये इति । 
इस वाक्यम जेसे ब्राह्मण ` शब्द्‌ परिव्राजकभिन्न ब्राह्मणविषयक है । तसे ही 
प्रुत ५ कर्म › शद्‌ पुरषभिन्न जगद्‌ वाची है । अथवा बराह्मण कहनेखे परिव्राजक 
का ग्रहण होनेपर भी विरोष प्रतिपत्तिरूप प्रयोजनवश जसे परित्राजक शाब्द्का 
पृथग्‌ ग्रहण है । तसे दी कमे शव्द्‌ करके पुरुषग्रहण होनेपर भौ आदित्यादि 
पुरुषनिष्ठ॒ अब्रह्मत्वख्यापनरूप प्रयोजनविरोषसे देव तानिरूपित कतृत्वका पृथग्‌ ` 
प्रण श्चतिमें किया दे । ं 
शंका । जगत्‌का कतां वेदितव्य रहो; इससे भ्रङृतमें क्या आया ? 
समाधान 1 ° “परमेश्वर ही सर्वं जगत्‌का कर्ता है" यह वेदान्तकी मर्यादा 
है; अतः परमेश्वर ही इस सम्बादमें द्रष्टव्य है इति ॥ १६ ॥ 
पूव भ्रन्थसे ‹ इस सस्वादमें ब्रह्म ही वेदितव्य है ' यह सिद्धान्त कदा । अब 


"न (५ 5 १ | | 
#ीवमु्यप्राणलिङ्गान्नेति वेत्तदबास्यातम्‌ ॥ १७ ॥ ` 
् अथे -- ३ जीवसुख्यप्राणलिङ्धात्‌ , २ न; ३ इति, |; चेत्‌ १श्तत, प व्याख्यातम्‌ । 
इस सूत्रम छ पद्‌ टै । “जीवल ओर सख्य प्राणि्धसे ब्रह्मका ग्रहण इस सम्वादम नही 
> 4 जका यदि पूवैवादी करे तो, सो गीक नी दै, क्योंकि तिख शंकाका उत्तर पूेकर 
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शंका । बाक्यरोषगत भोक्तृत्वरूप जीवलिङ्कसे व॒ कमांश्रयत्वादि प्राण- 

लिङकसे, जीव अथवा प्राण ही इस सम्वादमे वेदितव्य है; ब्रह्मम भोक्तृत्व ओर 

कमांश्रयत्वके अभावसे ब्रह्मका ग्रहण अयुक्त दै । यह जो हमने पूवे कहा तिसका 
परिहार करना चाद्ये 


समाधान । इस शंकाका परिहार--' नोपासाते विध्यात्‌ ) (० सू 
१।१।३१ ) इक सूत्रम हमकर आये ह । क्योकि लिङ्वलटसरे जीव ओर प्राणके 
ग्रहण करनेपर ब्रह्मलिङ्से ब्रह्मका भी ग्रहण अवश्य करना होगा । तथाच यहां 
तीन प्रकारकी उपासना प्राप होगी । जीवकी उपासना । मुख्य प्राणकी उपासना । 
ओौर श्रह्मकी उपासना । न्यायसे एक वाक्यम इन तीन उपाखनावोंकी सङ्कति 
अयुक्त है । क्योंकि उपक्रम ओर उपसंहारसे -“ यह बााकि ओर अजातशघ्रुकां 
सम्बादरूप वाक्यखन्दभं परब्रह्मविषयक ही है" यह निश्चय होता है । तहां रह 
ते ब्रवाणि, इस ब्रह्मविषयक उपक्रमको प्रथम ही हम दिखला आये हें । 
ओर निरतिशय फलके श्रवणसे उपसंहार भी ब्रह्मविषयक ही दीखता है -- 
सर्वान्पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रष्ठवं स्वाराञ्यमाधिपत्यं पर्येति य 
एवं वेद्‌ | सम्पूणं पापोंको नष्ट करके सम्पू जीवो श्रेष्ठ होता हे । स्वाराज्य ( पर. 
तन्त्रत्वाभाव ) आधिपत्य ( स्वतन्त्रता )को प्राक्च होता दै। जो देवतादि जगते कतां 
पुरूषको जानता ड इति । 
इख श्रौत उपसंहारसे भो वाटाकि अजातशतरुके सम्वादमे ५ब्रह्महौ वेदि 
तच्यत्वेन उपदिष्र है” यह निश्चय होता है। जीव ओर प्राणविषयक उपासना 
पश्चमे इस ब्रह्मविषयक उपक्रमका ओर सवे पापकी निच्त्ति च स्वाराज्यङूप निर 
तिशय फरकी प्रासिबोधक उपसंहारका विरोध स्पष्ट है । क्योंकि ब्रह्मज्ञान विना 
जीव वा प्राणी उपास्तनासे खर्वं पापकी निचरत्तिका ओर निरङ्श स्वाराज्य- 
्रातिका असम्भव हे । 


शंका । प्रतदेनाधिकर णमे ; उपक्रम ओर, उपसंहारको ब्रह्मविषयक होनेसे 
ओर वाक्यमेदकै भयसे जोवलिङ् ओर प्राणलिङ्कको भी ब्रह्मपरताका निश्चय किया 
है । यहो विषय इस अधिकरणका भी आपके मतसे सिद्ध होता है । अतः इस 
करणकी पृथग्‌ रचना व्यथं है । क्योंकगि प्रतदेनाधिकरणके निणंयन्यायसे 
यह अधिकरण भी गताथं है । 

समाधान । “यस्य वैतत्कम › ' यह वाक्य ब्रह्मविषयक है ' यह सारण 
परतर्दनाधिकषरणमे नदीं किया दै । इसलिये प्रतदेनाधिकरणके निणेयन्यायसे 
अधिकरणकी गतार्थता नहं हो सकती टै । अतः कमाश्रयत्वका निष्किय 
ब्रह्मम असम्भव होनेसे जीव वा प्राणविषयक आशंका पुनः उत्पन्न होती है। 
इसको निवृत्तिके लिये जगद्वाचित्वाधिकरण कौ पृथग्‌ सचना सफ़ल हे व्यथं नहीं है । 
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शंका । यदि इस प्रकरणम ब्रह्म दी वेदितव्य है तो ““ अथास्मिन्‌ प्राण 
एवेकथा भवति ” इत्यादि प्राणशब्दादिरूप प्राणलिङ्गकौ ओर भोक्तत्वादिं 
प्रकाशन सामथ्येरूप जीवचिङ्कौ क्या व्यवस्था है । 
समाधान । श्रागवन्धनं ही सोम्य मनः) (छाम ६।८२ ) अथं 
सोम्य ! दहे प्रिय! मन उपाधिक जीवका मृ आश्रय प्राणका प्राण ब्रह्मही देइति। इस 4 
शरुतिमें प्रकृत सज्ञातीय विजातीय स्वगत मेद्त्रय शरन्य सदुब्रह्मविषयक “प्राणः 
शब्द्‌ भो देखा गया है । ओर उपक्रम व उपसंहारको ब्रह्मविषयक होनेसे, ओर 
जीवको वास्तवे ब्रह्मस्वरूप होनेसे; दैवतादि निखिल जगतका प्रकाशक स्वयं 
प्रकाशरूप ब्रह्मम प्रकाशकत्वरूप भोक्तृत्व भी बन सकता है । इसलिये भेक्तु- 
त्वरूप जीवके छिङ्की भी ब्रह्मम हौ योजनां करनी उचित है । अतः अव्यवस्थाकी 
आशंका नहीं वन सकती रै ॥ १७॥ 


“जीवक जि्खोसे भी साक्षात्‌ ब्रह्म ही रक्षय है यह्‌ पूवे कह आये हें । 


अव्र “ जीवके लिङ्खोंसे जीवकी उक्तिकि द्वारा भी ब्रह्मी ग्राह्य है" इस अर्थको 
सूत्रकार दिखाते हे : - 


अनन्याथ तु जेमिनिः प्रश्नम्यास्यानाभ्यामाप चैवमेके ॥१८॥ 


अथं -- १ अन्याम्‌, २ तं, ३ जेमिनिः, ४ प्ररनव्याख्यानाभ्याम्‌, ९ अपि, ६ च, 
9 एवम्‌ , = एके । इस सूत्रमं आड पद्‌ दँ । बालाङि व अजातशचुके सम्बाद्मे स्थित 
प्रशन व व्यार्थानरूप हतुसे-जेमिनि आचार्यं जीवपरामैको भी ब्रह््तानके निमित्त ही मानते 
ई । बर्कि वाजसनेयराखागत इस सम्वादमें जीवसे व्यक्तिरिक्त ब्रह्मका उपदेशा स्पष्ट ह इति । 


शंका । ब्रह्मलिङ्गदशनवरसे, जैसे जोव ओर मुख्य प्राणके लिङो को ब्रहम 


बोधकता मानी है। तैले दो जीवादिलिङ्गदर्शनवलसे ब्रह्मटिङ्खको मौ जीवादि- 
बोधकता वन सकती है । विनिगमनाविरह उभय पक्षम तुल्य है । 


म 


पपराधान । इस खम्वादमें “ब्रह्म प्रतिपाद्य है अथवा जीवादि ” देखा विवाद्‌ 
करना योग्य नहीं हे । क्योंकि वेदार्थके निर्णयकर्ता जैमिनि आचार्य इल सम्बा- 
दमे ब्रह्मपरतिपत्तिके निमित्त दी जीवादिपरामर्शको मानते है" । ओर अजात- 
शबरुङूत प्रश्न व व्याख्यानसे ^ ब्रह्मदशंनके निमित्त ही जीवका प्रदर्शन है” यह 
आचायेका निश्चय है । | 


क्योकि, हे बृहत्‌ ! हे पाण्डरवास ! इत्यादि शब्ध्रयोगसे अनुत्थानके 
अनन्तर ुर०८७ दवारा खुप पुरषके उत्थानसे प्राण व्यतिरिक्त जीविको दिखा 
कर; पुनः जीवसे व्यतिरिक्त जीवाधार ओर भवन ओर अपादानविषयक यह 


भरद दौखता दै--“क्वप पतद्रालादे पुरपोऽशयिषट क्व वा एतदभूत्‌ इन ` 











एतदगात्‌? ( कौ ब्रा० ४।१८ ) अथं - दे वालके ! सु पुरुषका आधार कोन दै १ 
ओर यह पुरुप सुक्च इवा किसे एकीभावको प्रास्र हवा था ? ओर रेक्यश्रंशरूप आगमनका 
अपादान अवधि कौन दै इति । 

अप्रतिभाग्रष्त बाखाक्रिके प्रति राजा स्वयं उत्तर करते हँ-"यदा सुपः 
स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा भवतिः इत्यादि । अथं- 
जिस समयमे यह पुरुष उपाधिजन्य विशेषविक्तानरूप स्वप्नको नहीं देखता है । अर्थात्‌ 
जिस कारे जाग्रत्‌ स्वप्नरूप विक्षेपश्रमका ल्य होता है तिस कामें सुश्च हुवा यह जीव 
इस ब्रह्मे हो एकीमावको प्रा होता हे । "सता सोभ्य तदा सम्पन्नो भवति! इत्यादि 
भ्रतिके बलस यहां प्राण शब्द्‌ ब्रह्मका घाचक है इति। ओर एतस्मादात्मनः 
सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो छोकाः” इत्यादि । 
अथं - विक्षेपरूप सष्टिकारमं इस आत्मासे ही विस्फुलिलद्भकी तरह वागादिक प्राण 
अपने २ गोलकोके सहित उत्पन्न होते ई । ओर प्राणोंसे देदता ओर देवतावोसे भूमि आदिक 
लोक उत्पन्न होते. । तथा च सम्पूणं विश्च परमात्मासे ही उत्पन्न होता है इति । यह 
उत्तर वाक्यका संक्षिप्त अथे है | | 

अव विस्तारसे उत्तर वाकष्यके अर्थो दिखाते द - हे बााके ! सुप्र पुरुषका 
जो अधिकरण है। ओर जिस स्वरूपे खुक्त पुरुषकी स्थिति होती है। ओर 
अन्यथाग्रहणटश्चण जाग्रत्‌ व स्वप्नकी प्रा्तिके लिये च्युत्थानकौी जो अवधि 
अपादान है तिका श्रवण कर । देहके मध्यवर्तौ रका पिण्ड बुद्धिका गोलक 
है। इसीका नाम हृदय है । हृदयवेष्टनचमेका नाम पुरीतत्‌ है । हृदयदेशसे 
कोटिशः हिताहित फलप्रदा, सहस्रशः खण्डित केशके तुट्य सृष्टम; ओर पिङ्गल, 
शुङ्क, ष्ण, पीत, लोहित, रसमात्रा करके परिपूणं नाडियां निकटी हँ । ओर 
पुरीतत्‌ व्याप्त होकर पुरीतत्‌ द्वारा यावत्‌ शरीरमें व्याच है' । ओर नाडियोके 
दवारा ही बुद्धितच्व प्रखत होकर करण्रामका नियमन करता है । ओर त्त 
अयःपिण्डमें अध्चिकी तरह नाडीभ्याक्च देदमें व्याघु है । ओर स्वयंप्रकाश चिदात्माके 
आभास्कूप प्रकाशसे वुदधितच्व प्रकाशित दै । वबुद्धिद्धार बुद्धिपरिण 
तत्तद्धिषयाकार चत्तियोका ओर तत्तद्धिषयोंका प्रकाश होता है । यही 
इन्द्रियद्धारा तत्तद्विषयग्रहणलश्चण जात्रत्‌ अवस्था है । 

ओर जाग्रतूप्रद्‌ कर्मके उपराम होनेपर जाग्रत्‌ वासना वासित बुद्धिका 
संकोच होता है। इसीसे-संकुःचित अवस्थापन्न वुद्धिवर्तो चिदाभासका भी 
संकोच होतादहै। वुद्धिकी विकखित अवस्था जाग्रत्‌ है । संकुचित अवस्था 
स्वप्र है । , अर्थात्‌ बुह्म बालनाविलासल हो स्वप्र है । स्थूल वासनाका 
विखास्र जाग्रत्‌ है । । 

ओर वासनाविलासकी टयथवस््था सुषु है । बुद्धिवासेनारूप 
जाग्रत्‌ व स्वद्रकी बोजात्मक सुषुप्ति अवस्था है। इस अवस्थामें शब्दादि 
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विषय सहित इन्द्रियोंका ओर संकरिपत विकदिपत विषय सहित मन आदिं 
निखिल प्रपञ्चका प्राणमं दी एकीभाव होता है । 

अर जगद्धीज् नामरूपावच्छिन्न चिद्रूप प्राणके प्राण इस आत्मासे ही 
पुनः अध्चिविस्फुलिङ्खकी तरह सम्पूणं करणगोटक पेदा होते है । तिनमें सम्पूण 
मन आदिक करणरूप प्राणोंकी प्रतिष्ठा होती है । मन आदि करके अवच्छिन्न 
चिदात्मासे आदित्यादि दैवता्ोंकी उत्पत्ति होती दै। देवोंसे खोकांकी 
उत्पत्ति होती है । 

ओर काष्टे अच्चिकी तरह, श्चुरधानमें श्चुरकी तरह, सर्वेत्र नख रोम पय्येन्त 
इस देहादि प्रपञ्चे यह प्राज्ञ आत्मा प्रविष्टदहै। इस प्राज्ञ आत्मासे ही इन 
देवतापुरूषोंका उपजीवन होता है। जसे श्रेष्ठी प्रधान पुरुष श्च॒स्यादि करके 
उपासित धनादिकोंको भोगता है। ओर भ्त्यादिक प्रधान पुरुष करके दिये हये 

धनादिकोंको भोगते ह । इसी भ्रकारसे यह प्राज्ञ आमा आदित्यादि पुर्षों 
करके उपाजित सुखदुःखको भोगता है । अर्थात्‌ प्रकाशता है । ओर आदित्यादिक 
देवता ब मनष्य पशु पक्षी यावज्ञीवरयाशि सत्य प्रकाश आनन्दरूपं अन्तरात्माकी 
खत्तास्फूतिसे प्राप्त भोगोको भोगते है , अर्थात्‌ अनुभव करते है 

जव तक इन्द्रने इस अन्तरात्माको नहीं जाना । तव तक असुरोंसे पराजित 
हवा दुःखी रहा। जव इस सर्वात्माको आत्मारूपसे जाना तव सवे अुरोको 
जीतकर सवेभूतोमें श्रेष्ठ हवा । स्वाराज्य ` ओर आधिपत्यको प्राप्त हुवा । इसी 
तरसे वतेमानमें भी यह जीव इस आत्माको जानकर सर्वेभूतोमें श्रेष्ठ होता 
है। ओर सवेभूतोंका आधिपत्य ओर ॒स्वाराज्यको प्राप्त होता है। 

ब्राह्मणगत काशीराजङूत उत्तर वाक्यका अथं है । 

अथात्‌ -जीवके शयनका स्थान ब्रह्म ही है। ओर ब्रह्ममें ही यह जीव 
स्वापकाटमें एकोमावको प्राप्त होता है । ओर व्युल्थानरूप आगमनका अपादान 
अवधि भी ब्रह्म ही है । यष उत्तर वाक्यका निर्णय है । 


ओर खुषु्तिमे पर ब्रह्मके समथ ही जीवका एकीभाव होता है, परब्रह्मसे ही 














 प्राणादिक सम्पूणं जगत्‌ पैदा होता है । यह सवं बेदान्तकी मर्य्यादा है 


“इस जीवको प्रोदुभूतभ्रमाभावरूप व स्वस्थतारूप स्वापका जो अधिकरण है; 
ओर जहांपर उपाधिज्ञनित विरोषविज्ञानरूप जाग्रत्‌ स्वप्न॒ करके रहित यद 
जीव होता है; ओर स्थाप भ्रंशरूप आगमनका जो अवधि है; सो दी परमात्मा 
इस सम्बादमें वेदितव्यत्वेन उपदिष्ठ है” यह्‌ निश्चय होता दै । 

` केवल कोषीतक्कि ब्राह्मणगत प्रश्नोत्तरे दी यह निर्णय नहीं होता है 
कन्तु वाजसनेयी शाखावाङे भी इसी वालाकि अजातशघ्रुके सखम्बादगत प्रश्न व 
उत्तरम विज्ञानमय शब्दसे जीवका स्पष्ट उपदेश करके पुनः जीवसे व्यतिरिक 
परमाल्माका उपदेश करते हें । 

चाजक्नया सन्वाद्गत प्रशन-^शय्‌ प्रष विज्ञानमय पुरुषः कत्रषु तदाभूत्‌ 














क म म = व रोककर 


स-१-४-१८ भ 7ष्याथश्रदीपिकासदहितम्‌ । ५५६ 





` =-= ~= जज == = - ~ ~~ ~ 


डत एतदगात्‌ " (ब २।१।१६ ) । अथे - जो यद ॒विक्ञानमय पुरुष जीव है; सो यह 
सुषुक्षि अवस्था कहां जाता है 9 आर किंसरूपसे अवस्थित होता दै ? ओर व्युत्थित 
अवस्थां यह जीव कषहांसे आता है ? अर्थात्‌ इस वित्तानमय जीवके शयनका व भवनका 
अधिकरण व व्युत्थानरूप आगमनका अवधि कोन दे इति । 


उत्तर- “य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तरिमज्ेते इत्यादि । अर्थ-- जो यह 
हदयके अन्तवेतीं आकाश दै सो ही जीवके रयन व॒ भवनका आश्चय है, ओर व्युत्थानका 
अवधि ह इति। 


शंका । इख प्रष्नके उत्तरम तो शयनका आश्रय आकाश बतटाया है, प्रह 
शयनका अधिकरण कैसे बन सकता है? 


समाधान । “दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः»; “यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌ › “आकाशस्तदिङ्गात्‌ । इत्यादि श्रुति स्तियोमें “आकाश ' शब्दका 
परमात्मा प्रयोग प्रसिद्ध है । अत इस उत्तर वाक्यम भी आकाश शब्द्‌ ब्रह्मका 
ही बोधक है) क्योंकि भूतभोतिक विखयरूप सुषुप्ति अवस्थामें जीवका आधार 
भूताकाश नहीं बन सकता हे, तिस अवस्थां आाकाशका विलय हो चुका है । ओर 
~ सवं पत आत्मानो व्युच्चरन्ति इस ` मन्त्रम अन्तःकरणादिरूप उपाधिके 
व्यु्चरणसे चिदामाखरूप आत्मावरोके. च्युच्चरण  ( उत्पत्ति ) का उपदेश करते 
हये वाजखनेयीशाखावाले भौ परमात्माको ही आभाखादि प्रपञ्चका कारणरूपसे 
उपदेश करते हं यह निश्चय होता है । क्योंकि विद्ाभासोका अन्यसे व्युश्चरण 
नहीं बन सकता दै । अतः “अश्चि विस्फुलिङ्की -तरह जीवादि संसार 
व्यु्चरणका कारण परमात्मा ही है” यह इस अधिकरणका निश्चय है । 

आओौर इस सम्बादमे सुषुप्त पुरुषके व्युत्थापन द्वारा प्राणादि संघातसे 
व्यतिरिक्त जीवको दिखाकर पुनः भ्रष्नोत्तरद्वारा जीवसे व्यतिरिक्त जगद्ुभ्रमके 
अधिष्ठानङूप ब्रह्यका जो उपदेश दै सो जीवनिराकरणवत्‌ प्राणनिराकरणका 
भी अभ्युच्चय है अर्थात्‌ हित्वन्तर है । अथात्‌ जौवनिराकरणकी तरह भ्राणनिराक- 
रणपक्षमे भी इस सूत्रकी योजना समभरनी । 
ना द वो? द दर भत रोजा भ्न अ 
मेद्‌ है; तो भी जैसे घटद्शेन परदशेनका हेतु नहीं बन सकता है । 
तैसे दी जोवद्शन भी ब्रह्मद्शेनका हेतु नदीं बन सकता है । ओपाधिक भद्‌ 
पक्षम अज्ञान उपाधि है१ बा अन्तःकरण ? अज्ञान पक्षम जीवके गमन 
आगमनका असम्भव होगा | कों {कि परिणामादि क्रियाका अज्ञाने 
संभव होने पर भी गमन आगमन क्रिया स्ज्ञानमें है नहीं । व्यापक चिदात्मा 
भी क्रियाष्ान्य है । अतः विशिष्ट जीवका भी गमनादिका असम्भव दोगा । ओर 
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‹कुत एतदगात्‌ › यह प्रश्न भी व्यथं होगा । अन्तःकरण पक्षम उपाधिगमनागमन- 
से जीवके गमनादिका सम्भव होने पर भी अजातशनुको खश्च पुरुषकी देहका भान 
विवतंचादमे नही बन सकता है। क्योकि “सुपुश्िकाले सकले विलीने तमो- 
भिभूतः स्वस्वरूपमेति? । अथं -सुषिकाकम देहादि सकर प्रपञ्चक विल्य होता 
ड; तमः करके अभिभूत चितस्वरूपरमे जीवका एकोभाव होता हे इति ॥ । इस श्चुतिरूप 
प्रमाणसे खु पुरूषकां देहादि निखिल प्रपञ्च विीन हो चुका है। ओर विश्षेष 
कारय आ अपनी २ भ्रान्तिके विषयका साक्षात्कार अपनेर्कोही होताहे। 
परको परभ्रान्तिका विषय भासता नहीं । | | 
यद्यपि सुत परपुरुषीय देदगत प्राणकी श्वास प्रश्वास क्रिया अपने सवके 
अनुभव सिद्ध है । क्योकि “यह देवदत्तका प्राणप्रचारविशिष्ट देह टै” इस 
परत्यश्चका अपटाप कोई नहीं कर सकता दै। तथापि--“ सेबेयं दीपकलिका' ` 
अर्थात्‌ “सो दी यह दीपक्धी कलिकां दै" यहांपर जेसे साद्रश्यरूप उपाधिसे 
पूर्वोत्तरवतीं दी पकलिकावोंका अमेदभ्रम होता है, क्योकि एूवेकाटीन दीपकटिका 
( ज्योतिः ) इख समय है नहीं । तैसे दी ` साद्श्यदोपसे खत पुरपकी पूवेकाटीन 
भ्रान्तिके विषय देदका ओर स्वभ्रान्तिके विषय देहका अमेद्भ्रम बन सकता है। 
अतः सुप्र पुरुषीय श्वास ध्रश्वास क्रियाका “यह देवदत्तका प्राणभ्रचारविशिष्ट देह है" | 
इत्यादि अनुमव भ्रममाच्र है । क्योकि अन्यकी  भ्रान्तिके विषयका अन्यको भान 
नदीं हो सकता है । 
¦ अन्यथा जहांपर दो पुरषो को रञ्जमें खपेभ्राति हई हो, अनन्तर एक पुरषको 
अधिष्ठान साक्चात्कार हवा हो । तदहांपर द्वितीयपुरुषकी भ्रान्तिका विषय सपं 
रञ्जुखाश्चात्कारवान्‌ पुरुषको भी भाक्ना चाहिये । परन्तु भाखता है नहीं । 
यहां यद्यपि प्रथम पुरुषकी श्रान्तिका विषय सपे नघ हो गया है । तथापि द्वितीय 
पुरुषकी श्रान्तिका विषय सपे वियमान है । | 
तथा च जैसे एक ही रज्जुमें अनेक पुरुषोंको कदाचित्‌ नाना सपेभरान्ति 
होतीहै। तसे ही, एक ही आत्मामें नाना जीर्वोको नाना प्रपञ्चकी भ्रान्ति 
है । देवदत्तका प्रपञ्च भिन्न दै। यज्ञदत्तका प्रपञ्च भिन्न हे । दैवदत्तके शयन- 
मे देवदत्तका निखिर प्रपञ्च छीन हो जाता है। यज्ञद्‌त्तका प्रपञ्च ही 
यज्ञदत्तको भासता है । यह विवतेवादका सिद्धान्त है । ओर स्त पुरषकी देदादि 
निखिर खष्टिका तिस कालट्में विख्य होजानेसे भी अजातशच्ुको सु्की देहका 
भान 4 नहीं हो सकता है । अतः अजातशन्रुकी भरान्तिकरे विषय देहम यष्िघात 
करके परपुरुषके ध्युत्थानसे प्राणव्यतिरिक्ति भोक्ताका निश्चय असस्माषित है । 
| वा जातशतुकी भ्रान्तिके विषय सुत्त देदसे अन्य खुर पुरुषकी विरीन खष्टिका 
गड खुम्बन्ध मी नदीं है । अतः यष्टिघातसे ब्युत्थानका भी अखम्भव है । ` 


समाधान । . “पर भ्रान्तिके तिष्व परको प्रत्यश्च नदीं होता है» 
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स लिद्धान्तपक्षमे भी परश्रान्तिके विषयके साथ परश्रान्तिके विषयका सम्बन्ध 
अवश्य है । “जिस सपको तुम देखते हो तिसको ही मै भी देख रहारं" 
इत्यादि अनुभवके बलसे-जहां एक ही कालम एक ही रञ्जुमे अनेक पुरर्षोको अनेक 
सर्पोकी भ्रान्ति होती हैः वहां रज्जुमें तिन पुर्पोंकी स्पंभ्रान्तिके विषय सपोका 
परस्पर तादात्म्यसखम्बन्ध है | 

शंका 1 तादात्म्यसम्बन्ध स्वका स्वम होता है। जसे घरमे जो घटका 
सम्बन्धदहै सो तादात्म्य है। ओर घटमें पटका अथवा दूसरे घरका तादात्म्य 
सम्बन्ध है नहीं । तैसे एकपुरुषीय सर्पादिभ्रान्तिके विषयका द्वितीय पुरूषको 
भ्रान्तिके विषय स्पादिकसे तादात्म्य सम्बन्ध नहीं बन सकता हे । 


समाधान । यद्यपि अकद्पित दो पदार्थोका परस्पर तादात्म्यसतम्त्रन्ध 
नहीं बन सकता दै। तथापि समानदेशीय समानकारोन समान आङृतिवाखे 
कदिपत पदार्थोका परस्पर तादात्म्य अनुभवसिद्ध दै । “अन्यथा जिस सपेको त॒म 
देखते हो तिसखको ही मै भो देल रहा हं ” इस अनुभवकी उपपत्ति न वन सकेगी । 
इसी प्रकारसे सभाक मध्यमे स्थित शतशः पुरषोंकी भ्रान्तिके विषय शतशः 
स्तम्भोंका भो परस्पर तादात्म्य है । क्योकि कटिपत पदाथोमें परस्पर स्थान- 
निसोधकलत्वके न होनेसे तादात्म्यका सम्भव है। “जिस स्तम्भको तुम देख रहे 
हो उसीको मै भी देखता हं" यह अमेदज्ञान भ्रान्ति मात्र है । तादाट्भ्यरूप सादश 
दोषसे जन्य है! क्योकि “पकी आन्तिका: विषय अन्यको भासता नदीं” यह 
अनुभव पूवे दिखला आये. हँ । 
शंका । पर भ्रान्तिके विद्यमान विषयका वतमांन` पर भ्रान्तिके विषयसे 
सम्बन्ध होनेपर भी जाग्रत्‌ पुरषीय भ्रान्तिके विषयक्ता खश पुरुषकी विरीन खष्टिसे 
कोई सम्बन्ध बने नहीं । अतः अजातशन्ुकी भ्रान्तिके विषय यष्टिघातादिका 
सम्बन्धी देहके साथ विखीन खुक्तपुदषीय देहादिके सभ्बन्धका सम्भव चने ही । 
तथा च अजातशश्रुकत यष्टिधात सम्बन्धी प्रत्यक्ष देका ओर खु पुरूषका सम्बन्ध 
न होनेसे य्टिघातसे व्युत्थानका असम्भव होगा । व्युत्थानके असम्भवसे 
प्राणदिक संघातसे व्यतिरिक्त जीवरूप भोक्ताके परामशंका असम्भव दोगा । 
ज्ञोवपरामरशके असम्भवसे जीवपरामशंद्वाया ब्रह्मवोधका असम्भव स्पष्ट है । 
ब्रह्मबोधके असम्भवसे बरह्मके बोधका जनक जीवके परामशेका बोधक “अन्यां तु `~ 
जेमिनिः' इत्यादि सूत्रकी रचना व्यथं दै । ) 
समाधान । खप्र पुर्षकी विलीन खृष्टिसे भी जात्रत्‌ पुरुषीय भ्रान्तिके 
विषयका-“खतादातम्यवत्तादात्म्य " अथवा “सखाधिष्ठानाषिष्टितत्व) रूप 
वम्बन्ध बन सकता है। तथा च अजातशतरुङी प्रत्यक्ष भ्रान्तिके विषय देदका 
तादात्म्य अजातशघुके मूलाज्ञानसे है । ओर मूलाज्ञानका तादात्म्य सख्त भुरुषके 
मूाज्ञानसे # । खप्र पुरुषके मूछाज्ञानमें ही सुप्र पुरुषके देहादिका विलय हवा 
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है। अतः सुप्र पुरुषकी विखीन सष्टिके साथ जाग्रत्‌ पुरषको सृषिका उक्त 
सम्बन्ध बन सकता है । 
अथच द्वितीय सम्बन्ध है-स्व किये जाग्रत्‌ भ्रान्तिका विषय यष्िघात- 

वाटा देह, इस देदके अधिष्ठान आत्मन ही परपुषीय अविद्यादिक प्रपञ्चक 
कट्पना है । तथा च यष्टिघातसे प्रत्यक्ष देहे क्षोमद्वारा मूलाज्ञानमें क्षोभ होगा । 
अजातशात्रुके मूखाज्ञानद्वाय सुत्त पुरुषरके मूखज्ञान मे क्चोभसे व्युत्यानका सम्भव हो 
सकता है । 

शंका । ब्रह्मसाक्चात्कारवाठे अजातश्श्रुका मूटाज्ञान है नहीं । क्योंकि 
^ ज्ञानी पुरुषका मूटाज्ञान, ज्ञानकी उत्पत्तिक्षणमे ही नष्ट हो जाता है ” यह वेद्का 
सिद्धान्त है । तथा च उक्त सम्बन्धका असम्भव है । 

समाधान । यद्यपि ^ ज्ञानपरािक्चणमें ही विद्धानक्ा मूटाज्ञान नष हो 
जाता है” यह वार्तां सत्य है । तथापि प्रारब्धरूप प्रतिबन्धके बरसे ज्ञानीक्छी 
छेशाविद्याका नाश नहीं होता है । अत पव विद्धानका मी सुषुप्ति आदिक व्यवहार 
अनुभव सिद्ध है । त्था च विद्धानकी खेशाविद्या#के विद्यमान होनेसे उक्त सम्बन्ध 
बन सकता है । तथा च व्युत्थानके खम्भवसे अग्रिम असम्भवकी परम्पराका भी 
असम्भव है । णवं च सुत्ररचना व्यथ नहीं है । तथा च चन्दरप्रतिविम्बद्शंनसे 
विम्बरूप चन्दरदशेनकी तरद चित्रतिदिभ्वरूप ` जीवके दशेनसे चिद्रूप ब्रह्म द्शंनकी 
बोधक सुत्रकी रचना साथक है । तथा च “शुद्ध अद्वितीय असखङ्क आत्माका 
वोधक ही बालाक ब्राह्मण हैः यह अथं सिद्ध हुवा } अतएव ॒बाराकि ब्राह्मणमें 
आदित्यादिक देवतावोके कारण ब्रह्मका उपदेश करके अथरिम दो ब्राह्यणोमें 
देवतोपासनादि जगतके निरूपणके अनन्तर, अन्तमं : अथात आदेशो नेति नेतिः इस 
वाक्यसे अध्यारोपित द्श्यमात्रका निषेध करके निविरोष व्रह्मका आदेश ( उपदेश ) 
किया है ॥ १८ ॥ 





इति जगद्वाचित्वाधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 
वाक्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥ 


१ दमं ४ । र ही ५ न्ध स्रया ह 

- इस सूत्रम “वाक्यान्वयात्‌” यह एकं दी पद्‌ दै । मैत्रेयी बाद्मणमे परमात्मा 
ही प्रतिपा दै जीवात्मा प्रतिपाद नही है । क्योकि परमात्मा्मे ही याज्तवस्करयका अौर 
मेत्रेयीका सम्बादरूप वाक्यका अन्वय अर्थात्‌ तात्पर्यं इति। 











% यह देहादि्खिष्ठि, जिस अविद्या अंशका परिणाम है । तिस 
मविद्या अंशका नाम टेशाविद्याहै। इस अविधा अंशम ही देहादि खृष्टिका 
तादालम्य हे । अतः “ज्ञानीकी मूलावि्याके नाश हो जानेसे ज्ञानीकी देहादि 
खष्टिकौ भी स्थिति नदी बन सकती है ” १ इस शंकाका भी अवसर नहीं होता है । 
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माष्याथग्रदोपिकासहितम्‌ । ५६३ 
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बरृहदारण्यकके मैत्रेयी ब्राह्मणे यह सम्बाद है कि-संन्यासब्रहणकी इच्छावाले 
याज्ञवट्क्य ऋषि अपनो ज्येष्ठ भार्य्या ब्रह्मवादिनी मैतरेयीके भ्रति - “हे मैत्रेयि ! 
मँ इस ्रहस्थाश्रमको त्यागकर संन्यास आश्म श्रहण करनेवाला द्वं । इसलिये 
इस कात्यायनीका ओौर तेरा धनविभागसे परस्पर विभागकर देता हं” इस 
वाक्यको कहते भये । 

मैत्रेयी -हे भगवन्‌ ! वित्तसे परिपूर्णं समस्त पृथिवी भी यदि मुच मिं 
जाय तो क्या मेरा अखतत्व ( मोक्च ) होगा १ 

यावर - जख भोगखाधनसम्यन्न श्राणीका जीवन खुलसे होता है । 
इसी प्रकार तेरा भी जीवन वित्तसे होगा, मोक्षकौ आशा वित्तसे नहीं हे । 

मैत्रेयी--जिससे अग्ुतत्वकी भ्रामि नदीं हो सकती है उश वित्तसे सुद्ध 
क्या करना है । हे भगवन्‌! जो अग्तत्वका साधन ब्रह्मज्ञान रै। तिसकादही 
मुदे उपदेश कीजिये । । 

याज्ञवस्क्य- तू पूवं भी सुद्धे प्रिय थी-अब भी मेरे अनुक्रृख ही भाषण 
करती है। आ, पासन वेट, तुभको मेँ अग्॒तत्वकौ साधन ब्रह्मविद्याका उपदेश 
करतां समाहित चित्त होकर श्रवण कर ध्यान कर । | 

इख पतिके वचनको सुनकर जब्र मैत्रेयी सावधान होकर पासते श्रवण 
करनेके च्यि वटो तव याज्ञवटक्जीने “न वा श्रे पत्युः कामाय । 
इत्यादि म्रन्थसे “ पतिज्ञायापुत्रव्रित्तादिक सम्पूणं पदाथ जित आत्मके लये 
प्रिय होतिदह, सो दही आत्मा मुख्य प्रिय दै । अतः पतिज्जायादिकसे विरक्त होकर 


आत्मा ही द्रष्टव्य है, श्रोतव्य, मन्त्य च निदिध्यालितव्य हे इस आत्मके श्रवण ` 
मनन व निदिध्यालन करे आत्माका दशन होता दै । ओर आत्मदशेनसे यह 


सर्वं जगत्‌ विदित होता है » यह्‌ उपदेश किया हे । 

अन्यके दृशनसे अन्यका दृरशन कंसे हो सकता है? इस शंकाके परिहार 
वास्ते “ब्रह्म तं परादायोऽन्यज्रात्मनो ब्रह्म पद ` इत्यादि वाक्यसे ^भेद्‌ 
दुरीको भेदका दशन तिरस्कारका देतु होता हेः मेददशेन मिथ्या है, सवेरूप 
आत्मा ही है रेखा अभेदका उपदेश किया हे । 

तदश्तर इसी अभेदको समर्थनके वास्ते इन्दुभि, शंख व बीणारूप तीन 
दर्ान्त कटे है" । अ।त्मासे हो जगत्‌कौ उत्पत्ति कही है! आत्मामं ही जगत्‌करा 
खय कहा है। ओर सेंधत्रखिस्य ( र्वणखण्ड ) दष्ान्तसे सुद्र्रक्षि्त ख््रणख- 


णडकी तरह बह्मरीन जीवका पुनरुत्थान कदा है । ओर सुक दशाम खंजञाका अमाव 


कहा हे । ओर अग्रिम भ्रन्थसे प्रश्नपूवेक संक्ञाभाव्रक। ही, अभवियामरूलक द्धेत- 
द्शेनके प्रतिपादन द्वारा, उपपाद्न क्रिया दै। यद सम्तराद्‌ बुददारएथकङ 
चतुर्थाध्यायमे ओर षष्ठाध्यायमें है । 
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नवा अरे पत्युः कामाय" इत्यादि वाक्यघटित उक्त सम्पूणं सम्वाद्‌ 
वाक्यान्वयात्‌ › इस सूजका विषय है । 

धनवा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु. कामाय सवे 
परियं भवत्यात्मा बा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रे 
य्यात्मनो वा अररे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवे विदितम्‌ ॥ "' 
(व° ७।५६) । अर्थं - परतिजायाुतरवित्तादिक सम्पूण अनात्म वस्तु पतिजायादिके लि प्रिय 
नहीं ई । किन्तु आत्माके लिये हयी पतिजायादिक प्रिय होते है । अर्थात्‌ आत्मामं ही सुख्य 
प्रेम दै । पतिजायादिकोम आत्माके सम्बन्धे प्रीति है । सम्बन्धके तारतम्यसे प्रेमका 
तारतम्य है । तथा च परम प्रिय आनन्दरूप आत्माका प्रत्यश्च करना चाद्ये । आत्मा ही 
गुरु व शाख द्वारा श्रोतव्य है । ओर युक्ति करके मन्तव्य है । अनात्मविषयक वृत्तितिरस्कार 
पूर्वक प्रत्यगभिन्न बह्मविषयक बृत्तिप्रवाहरूप निदिध्यासन करके अनात्म प्रत्ययतिरस्कारदारा 
शा ल्च व गुरजन्य अनुभवकी एवं॑युक्तिजन्य अनुभवकी स्वानुभवके साथ एकवाक्यता करके 
ब्रह्माभिन्नात्माको स्वसम्बेद्य करना चाहिये । अरे मेत्रेयि ! आत्माके दद्ौनसे व श्रवणसे 
मननक्ते व निदिध्यासनसे जब प्रत्यगभिन्नब्रह्मका साश्चात्कार होता है तब अविदित वस्तु कछ 
नहीं रहती दै, किन्तु आत्माके ानसे सम्पूणं वस्तुका तान हो जाता हे इति । 

इस वाक्यमें यह संशय रै-क्या विज्ञानात्मा जीवका ही यह द्रष्टव्य श्रोत 
घ्यल्वादिरूपसे उपदेश 2ै। अथवा परमात्माका उपदेश है । 

शका । इस संशयका हेतु क्ष्या है ? 
. समाधान । पतिजायादि भोग्यके सम्बन्धे ओर पतिजायादिक जिसके 
धस्ते प्रिय है तिस्र भोक्तविषयक उपक्रमसे विज्ञानात्मा जीवका उपदेश मादम 


पडता है । तथा आत्मविज्ञान करके सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञाके श्रवणसे परमात्माका 
उपदेश प्रतीत होता है । तथा च अनेक धर्मोपपत्ति करके जन्य यह संशय है । 


“वस्तुतः किसका उपदेश यहां प्राप्त हुवा ” खी जिज्ञाखाके इये- 

अथ पूवंपक्ष 4 उपक्रमसामथ्यसे विज्ञानात्मा जीका ही यह उपदेश हे । 
क्योंकि “ पतिजायापुत्रवित्तादिक सवे भोग्य जगत्‌ अपने आत्माके ही वास्ते प्रिय 
है” इख प्रकार पतिजायादिविषयक प्रीति करके ‹संसूचित' अनुमित जो यद 
पतिजायादिविषयक प्रीतिका कतां भोक्ता आत्मा है । इस आत्माका उपक्रम करके 
अनन्तर “ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इत्यादिक दशन श्रवणादिका उपदेश अन्य 
किस आत्माका हो सकता है 
, ओर मध्यम “इदं मरहद्धतमनन्तमपारं विङ्ञानथन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः 
स्थाय -तान्येवानुविनश्यति न परत्य संज्ञास्ति । “इदम्‌ › यह प्रत्यग्‌ * महत्‌ 
अपरिमित ‹ अनन्त ` परिच्छेदृशून्य ‹अपार › सरवेगत ऋानस्वरूप शुद्ध ब्रह ही; जीवरूपते 
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कायकारणरूप उपाधि द्वारा जन्मादि विकारका अनुभव करके ; आत्मसाक्षात्कारके अनन्तर 
उपाधिनाश्चसे न्ट होता है । अर्थात्‌ चिदात्माका प्रतिबिम्बरूप खिल्यभावका अभाव होता 
हे। "प्रेत्य" कार्यकारणरूप उपाथिनालके अनन्तर संज्ञा नहीं रहती हे इति। यह श्रुति 
भो *आत्मनस्तु कामाय “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादिसे प्रकृत महान्‌ 
विद्ध्वहप द्रव्य आत्माका ही देदादिक भूतोंसे विज्ञानात्मरूप करके समुत्थानको 
कहती हुई जीवात्मामें दी द्रषटव्यत्वको दिखाती है । 


ओर अन्तम ‹ विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ” “अरे मैत्रेयि ! विक्ञाता 
जञानकर्ताको कोई किस साधनसे जान सकेगा” इस उपसंहार श्रुतिसे भी यहां 
ज्ञानकर्ता जीव ही द्रष्टव्य प्रतीत होता दै । अर्थात्‌ विन्ञानकतकि वाचक विन्ञाता 
शब्दस उपसंहार करते हुये याज्ञवट्क्य ऋषि ““ विज्ञाता विज्ञानात्माका ही इस 
` श्रकरणमें उपदेश है" इत अथको दिखाते है'। क्योंकि ब्रह्मे कतृत्वादिक 
धमे हे नही । | 

शंका । जीव्ञानसे सर्वविन्ञानका अमम होगा । तथाच आत्मज्ञानसे 

सर्वज्ञानकी परतिज्ञा भङ् होगी ; अतः यहां ब्रह्म ही द््टन्य मानना चाहिये । 

समाधान । आत्मविज्ञाने स्विज्ञानकी प्रतिज्ञा ओपचारिक ( गोण ) 
है। भोक्ताके ज्ञानसे भोग्यका ज्ञन हो हौ गया। क्योकि “ समस्त भोग्य 
भोक्ताके ही वास्ते है” यह अभिप्राय है । तथाच यहां पृवेपश्चकी रोतिसे जीव ही 
द्रष्टव्य उपास्य लिद्ध हवा । इस तरह पूवेपक्षके प्राप्त हुये -- 

अथ सिद्धान्तपक्ष | परमात्माका दी यह उपदेश दै, क्योकि यहां 
समस्त वाक्यसन्दभेका पूर्वा एर विचार करनेसे ( तात्पय ) ब्रह्मम ही 
प्रतीत होता है । 

शंद्ा । जीवविषयक उपक्रपर उपसंहार ओर मध्यमे परामशंके बलसे 
वाकयके तात्पय्येका विषय ऋय कंसे हो सकता है । 


समाधान । अब “समस्त मैत्रेयीव्राह्यण "ज्ञेय ब्रह्मे दी समन्वित है ” इस 
अर्थको उपपाद्न करते ह - ‹ अभृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन › अर्थात्‌ “ मोश्चकी 
आशा वित्तसे नहीं है ' इस वाक्यको याज्ञवरकधसे श्रवण करके ध्येनाहं नामृता स्यां 
किमदं तेन ङ्याम्‌ यदेव भगवान्‌ वेद्‌ तदेव मे ब्रुहि " अर्थ-- जिस वित्से अप 
तत्वकी आशा नदी है तिस वित्तसे मुने क्या करना है! दे भगवन्‌ ! अद्धतत्वका साधन 
जो आप जानतेदो सोदहीमेरे वास्ते उपदेश कीजिये इति। इस प्रकार अभ्रतत्वकी 
आशावारी मैत्रेयीके प्रति याज्ञवल्क्य इस आत्मविज्ञानका उपदेश करते है' । अतः 
परमात्माका ही यह उपदेश है । क्योंकि “परमात्माके विज्ञनसे विना अग्रेतत्व- 
की लिद्धि नदीं हो सकती है इस अथंको समस्त श्रुतिस्परुतिवाद्‌ कहते * है 
इसी प्रकार आत्मविज्ञानसे सवेविज्ञानको प्रतिज्ञा भो विना परम कारण परमा- 
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त्माके विक्ञानसे मुख्य सिद्ध नहीं हो सकती है । ओर “आत्मनो वा अरे दशनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌" इस श्रुतिमें आत्म विज्ञानसे सर्विज्ञानके 
उपचारका आश्रयण भी नहीं कर सकते हं । क्योंकि आत्मवि्ञानसे सवे विज्ञानकी 
परतिज्ञा करके अनन्तरः ग्रन्थसे तिस ही प्रविज्ञाका उपपादन किया है- ब्रह्म ~ 
परादाद्योऽन्यत्रास्मनो ब्रह्य वेद › इत्यादि । अथं--जो पुष व्रहमकषत्रादिक जगतो 
आत्माते अन्यन्न स्वतन्त्र सत्तावाला देखता है तिस भिथ्यादुशीको सो मिथ्या इष्टिका विषय 
ब्रह्मश्चत्रादिक जगत्‌ तिरस्कार करता है इति। 


शका | भाष्यमें ब्रह्मक्चत्र शब्द्‌ करके ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व जातिका 
ग्रहण करा है सो असङ्त है । क्योकि जातिको जड़ होनेसे चेतनका तिरस्कार- 
कतेपना बने नहीं । | 

समाधान । मेदट्रषटिसे ब्राह्मणत्वादिक अभिमान होता है, देहसम्बन्धी 
पदाथमिं ममता होती है । ओर पदाथमिं इष्टानि वुद्धि होती है । इ्टानिष्ट बुद्धिस 
इमे राग ओर अनि देष होता है । रागसे प्रवृत्ति ओर द्वेषसे, निति होती 
। प्रवृत्ति निचत्तिसे धर्माधर्मं होता है; धर्माधमेसे शरीर होता है । शरीरसे 
तिरस्कारादि दुःख होता है । अतः ब्राह्मणादिक भेदटदरष्टिको तिरस्कारका हेतु 
होनेखे भाष्य सङ्गत ही है । 


इस प्रकारसे चिन्द्‌द्वारा मेदद्रणका ॑ अपवाद्‌ करके ध इद्‌ सव यदयमात्मा ५ 
अर्थात्‌ * यह जो सवं जगत्‌ है सो सवे इस आत्मा का स्वरूप हो है “ इस वाक्यसे 
सवे जगत्का आत्मासे अभेदका उपदेश किया दै । 


शका । जैसे घटके ज्ञानसे पटका ज्ञान नहीं हो सकता दै। तेसेष्टी 
आत्माके ज्ञानसे जगत्‌का ज्ञान भी नदीं हो सकता है । क्योंकि अन्यके ज्ञानसे 
अन्यका ज्ञान अप्रसिद्ध है। ओर धूमे ज्ञानसे वष्टिका ज्ञान जैसे होता हैः 
तेसे दी आत्माके ज्ञानसे जगत्‌क्े ज्ञानकौ शंका भी नहीं वन सकती है| क्योंकि 
व्याप्यके क्ञानसे व्यापकका ज्ञान-व्यासिके वलसे बन सकता है । आत्माके ज्ञानसे 
जगत्‌का जान वने नहीं । आत्मा जगत्का व्याप्य नहीं है, किन्तु व्यापक दै। 
व्यापकके ज्ञानसे व्याप्यका ज्ञान वने नदीं । 


4 समाधान । “जिसके ज्ञान विना जिसका ज्ञान नहीं हो रकता हैसो 
वससे अभिन्न होता ह ” यह नियम है । जसे रज्जुके भान विना रञ्जुसखपका 
मान नहीं हो सकता है। ओर शक्तिके भान विना रजतका ज्ञान नहीं हो सकता 
है। प्वं सृत्तिकाके भानसे विना तत्काये घट।दिका भान नदीं ह्यो सकता है । 
तैसे ही आत्माके भान विना जगत्‌का भी भान नदीं हो सक्ता है । अतः जगत्‌ 
एवं दुन्दुभि शंख बोणा रूप-तीन दृष्टान्तो करके अध्यस्त ओर अधिष्टानके 
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अभेदको ही श्रुति भगवती दरद्‌ करती है-स यथा दन्दुभेहन्यमानस्य न 
बाद्याज्छब्दाज्छकनुयादुग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
ग्रहीतः इत्यादि । अथं--वीरादि रस संयुक्त शब्द्का नाम दुन्दुभ्याघात हे। जिस 
प्रकारसे दुन्दुभि ८ भेरी ) को हनन करने प्र दुन्दुभिसे निकटे इये शब्दविशेर्पोको दुन्दुभि. 
शन्द्सामास्यके ग्रहण विना विशोषरूपसे पुरुष ग्रहण नदी कर सकता दे । दुन्दुभिरान्द्‌- 
सामान्यके प्रहणसे “ यह दुन्दुभि शब्द्‌ ह ” इस प्रकारते शब्दविरेषका ग्रहण होता टै इति । 


अर्थात्‌ जिसके ज्ञान विना जिसका श्रहण नहीं होता है सो तिखसे अभिन्न 
होता है । सामान्यके ज्ञान विना विरोषका ज्ञान नहीं होता है। अतः सामान्य 
विरोषका अभेद है । दन्दुमिशब्दसामान्यके ज्ञान विना उुन्दुभिशब्द्‌ विरोषका 
ज्ञान होता नहीं । अतः दुन्दुभिशब्दसामान्य ही दुन्दुभिश्चब्दविशोष है भिन्न 
नहीं । इसी प्रकारसे अधिष्ठानके ज्ञान विना किसी अध्यस्त वस्तुका ज्ञान होता 
नहीं । अतः सवं अनात्मवस्तु अधिष्ठान आत्मासे भिन्न है नही ।. जसे शब्द्‌ 
सामान्यम शब्दविरोषका अन्तर्भाव है । तसे ही सत्तारूप चितूसामान्यमें नाम- 
रपका अन्तर्भाव है । यह उक्त दरष्टान्तका तात्पर्याथं है इति । 


शंका । “स यथा दुन्दुभेः ' इस, श्चुतिक्ा उक्त अथ॑से अन्य अङ्धि अथंका 
वर्णन हो सकता है । अतः अधिष्ठान ओर अध्यस्तका अभेद प्रतिपादने अनुकूल 
उक्त अर्थका वर्णन असङ्कत है । तथाच उक्त श्चुतिका यह अथं है । अ्थं-दन्दु- 
भिके बजाने पर दुन्दुभिसे ‹बहिनिःखत ` ( बाहर निक्टे हये ) इ्दोको कोई निरूढ नही 
कर सकता 2! ओर दुन्दुभिके निरोधसे अथवा दुन्दुभिको बजानेवाठेके निरोधसे दुन्दुभिके 
शब्दोका निथह हो सकता दै इति। 


समाधान । इख उक्त अथसे अन्य अङ्किष्टतर अथका वणन भी हो सकता 
है । ` अद्धिष्टतर अर्थ - दुन्दुभिके बजाने पर बाद्य जो दुन्दुभिके शब्दोसे अभिभूत मनु- 
घ्यादिकेकि द्द दै । तिनका ग्रहण नहीं हो सकता है । ओर दुन्दुभिके निरोधसे अथवा 
दुन्दुभि बजानेवाठेके निरोधसे मानुषादि शब्दोका ग्रहण हो सकता दै इति ¦ इस पक्षमें 
बाह्य शब्द भी सफल होता है । ओर “ दन्दुभिसे बिनिःखत' इस आधिक अथे 
वर्णनमें बाह्य शब्द्‌ निष्फल होता है । क्योकि दुन्दुभिके शब्दोमिं उन्दुमिखे बहि 
निःसरण स्त्राभाविक है । अतः वाक्याथेता नहीं बन सकती दै ॥ अनन्यलम्य 
ही शब्द्का अथं होता है । यदि वादी कटे कि- उक्तं ^अङ्किष्टतर* अथं ध्रजृतके 
असङ्गत है । तो यह दोष वादके मतमें भौ त्य हे । क्योंकि पूेवादी करके 
` उक्त *अद्धिष्ट अर्थकी भौ प्रकृते सङ्कति है नहीं । 

शंका । “स यथा दुन्दुभेदेन्यमानस्य' इत्यादि । अथं - दुन्दुभि- 
इननकी अनुदृत्तिसे दुन्दुभिशब्दकी तरह इन्द्रियव्छरापारकी अनुद्रत्तिसे बाद्याथे विषयक श्रत्यय 
का, निरोध नहीं हो सकता है । अतः आत्मदशौनार्थीनि आत्मदशन शन विरोधी बाद्याथ- 
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॥ 











विषयकं प्रत्ययका इन्द्रियनिरोधते अथवा इन्द्रियविज़म्भण देतु मनके निरोधसे निरोध करना 
चाद्ये इति । इस श्रुतिका यह अथं प्रङृतके उपयोगी ह । 


समाधान । स यथा दुन्दुभेः) इत्यादि । अथे _ दनदुभिरब्दरूप 
प्रतिबन्धे मानुषा दि शब्दोंका ग्रहण नहीं हो सकता दै । अतः मानुषादि शब्दोकि ग्रहणके 
स्यि दुन्दुभिके निरोधकी जिस प्रकारे अपेक्षा होती दै। इसी धरकारसे सूक्ष्म शरीरके 
व्यापाररूप प्रतिबन्धे आत्माका ग्रहण नहीं हो सकता दै । अतः आत्माके ददौनके चयि 
सुम शरीरके व्यापारनिरोधकी अपेक्षा होती दै इति । ग्ररूतका उपयोगी यह अथं भी 
इख श्रुतिका हो सकता है । 

वस्ततः इदं सर्वै यदयमात्मा इख अभ्यवदित पूवेवाक्यसे श्रत अभेद्‌- 
ङ्प अर्थकी उपपत्तिके स्यि दा्टान्तकी कटपना करके तदचुक्ट दषा न्तपरत्वेन 
उक्त श्रुतिका खिद्धान्तभाप्यके अनुसार “अध्यस्त ओर अधिष्ठानके अमेद्‌न्ध 
बोधक” अर्थका वणेन प्रथम ही कर आये हें । इसी प्रकार शख व वीणा दष्टान्तका 
त्पय्यं भी अभेदमें दी है। 

शंका । (आत्मासे जगत्‌का अभेद दै" अथवा 'जगत्‌से आत्माका अभेद 
हैः १ प्रथम पश्चमे आत्माकी तरह जगते भी नित्यत्व अविकारित्वादिक 
होना चाहिये! ओौर अन्तिम पक्षम जयत्की तरह आत्मामं मी विनाशित्व च 
मिथ्यात्व होना चादिये । (+ 

समाधान । म्गतृष्णाजल्से मरुभूमिका अभेद्‌ होनेपर भी सगतृष्णा- 
ज्लगत मिथ्यात्वादिक करके जसे अधिष्ठान मरभूमि सम्बद्ध नहीं दोती है । 
अन्यथा अयिष्ठानभमिने' आदर॑पना ( गीलापना ) होना चाहिये । एवं अधिष्ठान 
मरुभूमिसे जलका अभेद्‌ होनेपर भी अधिष्ठानगत मस्भुमित्व जेसे स्रगतृष्णाजटमें 
नहीं आता हे। तैसे ही अध्यस्त जगत्क । ओर. अधिष्ठान आत्माका अभेद्‌ 
होनेपर भी जगदुगत मिथ्यात्व विकारित्वादिकौ चात्म, ओर ॐ सत्यत्व 
अविकारित्वादिष्की जगते, प्राप्तिकी शंका श्वं है} तथा च रञ्जुसखेकी 
तरह आत्मासे पृथक्‌ जगती " सत्ता स्ुिका अमाव होनेसे आत्माके ्ञानसे 
जगते तत्त्वका ज्ञान हो ही गया। क्योकि जैसे करिपत सपेका अधिष्ठान 
रज्ञ ही वास्तव स्वरूप है। तैसे ही कद्पित प्रपञ्चका भी अधिष्ठान आत्मा ही 
वास्तव स्वरूप दै । छ 


शंका । अधिष्ठानके अक्ञात होनेपर भी अध्यस्त रजतका ज्ञान देखा 
गया हे ८५०५ % अतः “अधिष्ठानके क्ञानसे विना अध्यस्तका ज्ञान नहीं होता है” इस 
र्वाभेदसाधक नियमका व्यभिचार दै । ओर जसे अध्यस्त रजतके प्रतयक्चकालमे 




















नहींदोस ह | 


` समाधान | +अधिष्ठानके ज्ञान चिना अध्यस्तक्ा ज्ञान नहीं होता दहे" 
इस नियमका व्यमिचारकथन असंगत है श्योकरि शक्तिकादि अधिष्ठानकी 
सवेथा अज्ञात दृशामें रजतादिकं भ्रम नहीं होतादै। भ्यह दहै यह अधिष्ठानक्ा 
सामान्य ज्ञान श्रमकाटमें भी अवश्य रहता है। अतः उक्त नियमका व्यभिचार 
नदीं है । इसी प्रकारसे यद्यपि प्रपञ्च भ्रमकाटमे अधिष्ठानका विरोष रूपसे 
ज्ञान नहीं भी है, तथापि आत्माकी 'अहमरिम' नरै हं इत्यादि सामान्य प्रतीतिके 
विना प्रपञ्चभरमका असम्भव है । 

ओर जैसे शुक्तिकादि अधिष्ठानके विरोषरूपसे अपरोक्ष काटमें ययपि अध्यस्त 
रजतादिके मिथ्या स्वरूपका ज्ञान नहीं भी दहै । तथापि वास्तवे अधिष्ठान शुक्ति 
आदिक ही अध्यस्त रजञतादिका तत्वस्वरूप है; अतः शुक्तिज्ञान ही रजततत्तवका 
ज्ञान दै। तैते ही आत्माके साक्षात्कार काटमें जगतके कटिपित स्वरुपका भान न 
होनेपर भी आत्माका साक्षात्कार ही जगत्‌के वास्तविक तत्तवस्वरूपका साक्षात्कार 
हे । कोक जगत्‌क्रा वास्तव स्वरूप आत्मा-ही है । जसे शुक्तिरजतका वास्तव 
स्वरूप शुक्ति ही है तदत्‌। ओर प्रपञ्चक मिथ्या अंशका भान परम पुरषार्थके 
अनुपयोगी होनेसे जिज्ञाखुको अपेक्षित है नदीं ।  आत्माके भानसे मिथ्या दैतके 
भानमे वेदका तात्पये भी नहीं है किन्तु द्वैताभावमें ही तात्पयं है- 
^ ज्ञाते देतं न विद्यते? अर्थात्‌ ब्रहमसाक्षात्कार होनेपर द्वैत नहीं है । 


इसी प्रकारसे छान्दोग्यषष्ठप्रपाटकके आदिमे विद्याभिमानसे स्तन्ध श्वेतके- 
तके भ्रति उद्दालक ऋषिने कहा है कि- हे श्वेतकेतो ! “उत तमादेशमपाच्यः 
येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । अथ - जिससे अशत टत 


होता दै, अमत मत होता टे, अविक्ञात विक्ात होता दै, तिस उपदेशको तुमने अपने रस्ते प्राप्त 
किया ह १ इति । इस प्रश्नद्वारा उदाटक ऋषिने एकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञाके 


अवतरणको करके; पुनः--‹ कथं जु भगवः स आदेशो भवतीति › अर्थात्‌ दहे 


भगवन्‌ }! किस प्रकारसे सो आदेश होता दै? इस्र श्वेतकेतुके पश्चके अनन्तर + 


स्त्तिका सुव्रणं रोदरूप तीन दान्तो करके कारण विल्ञानसे कायेविज्ञानका टोकमें 
अनुमवको दिलटाकरः पुनः- ^ सदेव सोम्य इत्यादि अग्रिम व्रन्थ करके सदुबरह्मसे 
सवं जगत्‌की उत्पत्ति स्थिति ब॒ लयनिरूपणके अनन्तर-' स आत्मा तत्वमसि 
श्वेतकेतो ' । अर्थ- सवं जगत्की उत्पत्तिका जो कारण दै, स्थिति दशाम जो जगतक्ता 
अन्तर्यामी है, अन्मे जिसमें सवै जगत्ता विख्य होता हे, सो सदृव्रह्य आत्मा त्‌ ही हे इति । 
इत्यादिक ग्रन्थसे अनेक शंका समाधान पूवक नोवार निष्प्रपञ्च सद्ब्रह्यक 
देशस उक्त श्रतिज्ञाका ही उपपादन किया दे 


# 1, >| 














५७० ब्रह्मसूत्रम्‌ क 


~ - नः 








यामाय ययम 
-= गक ा्यायनन च~ ~ ४ 
च -----~ ` ; ` [ यात चः ` 





ओर मुण्डकोपनिषत्‌ आदिमे भी “कस्मि भगवो विज्ञाते सवमिदं 
विज्ञातं भवतीति |) अथं- दे भगवन्‌ } किंसके विज्ञानते यह सव जगत्‌ विक्तात होता 
३ इति। इख वाक्य करॐ एकविक्ञानसे सर्दविज्ञानकी जिज्ञासाका अवतरण करके-- 
` यत्तदद्रेश्यमग्राह्मगोत्रमवणंमचचुः त्रं तदपाणिपादम्‌ । नित्य॒विभु 
सर्वगतं सुषम तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ 

अर्थ जो “तवः पदका रक्षय है । ओर जो हृ्यशून्य है । अग्राह्य दै । गोतरप्रवरादि 
रहित ड । अर जो वणं आश्रमादि रहित ३ ।.च्ुश्रोत्रादि रहित ई । ओर नित्य दै । निरषक्च 
व्यापक रै । दुुश््य व विकारशून्य है । ओर जो भूतादि श्रमका कारण दै । तिसको धीर अर्थात्‌ 
विषयतृष्णाके अभिभव करने समथ जो पुरुष दै; सो आत्मासे अभिन्न स्वरूप करके सक्षात्‌ 
करते है इति । इत्यादि ` समस्त ग्रन्थ करके कायेकारणके अभेद्‌ समथेनद्ारा 


निष्यपञ्च ब्रह्मविन्ञानसे ही एकविन्ञानसे स्ेविज्ञानविषयक जिज्ञासाका 
समाधान किया है । 
जसे एक अद्वितीय रञ्जमे-खपांदि ना भ्रमवाखे अज्ञ पुरुषोके भ्रति रञ्ज 
साह्लाट्कारवान्‌ पुरुषा रजनी विदिते सर्वे विदितं भवति! अर्थात्‌ “ञ्जु 
ज्ञानसे सर्वज्ञान होता हैः यह वाक्य है! तैसे ही एक अद्वितीय आत्मामं 
अविद्यादि नाना शरान्तिवाछे अजञ जर्ष श्रि  आात्मज्ञानवान्‌ सवेज्ञ ईश्वरका 
आत्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन पत्था विङ्नेनेदं सव विदितम्‌” यष्ट वाक्य 
है। अर्थात्‌ यह वाक्य प्रपञ्चविषयक्त ज्ञानक लिये प्रयललको शिथिट करता हवा 
अधिष्ठानतत्त्वज्ञाननिमित्त प्रयल्लवाहुव्यके टियि उत्साह कर्तव्य टै” इस अथेको 
बोधन करता दै । अधिष्ठान रज्जुज्ञानके अनन्तर अध्यस्त सर्पादिका तच्व जसे 
ज्ञात होता है। तसे ही अधिष्ठान प्रत्यगात्मविषयक साक्चात्कारके अनन्तर 
अध्यस्त जगत्का तत्त्वज्ञान होता है। अंसे रज्ञुज्ञानसे सर्पादि भयकी निच्त्ति 
ओर ज्ञानध्रयुक्त तृति होती है । तैसे ही आत्मज्ञानसे जन्ममर णादि भयकी निचृत्ति 
ओर ज्ञानधयुक्त निरतिशय तरि विद्धान्‌के अनुभवसिद्ध है । 
` केवट स्थिति काटमें ही नामरूप प्रपञ्च चिदात्मासे अभिन्न नहीं है; किन्तु 
“उत्पत्तिके पूवे भी नामरूपको चिद्रूप करके अवस्थित होनेसे ओर आत्माको 
गदुविभ्रमका उपादान होनेसे नामरूप विश्रम आत्मस्वरूप ही है, रज्जुसखपेवत्‌" 
इस अथंको श्चति भगवती दष्टान्तसे सिद्ध करती दै 
“स यथाऽददरधाग्नेरभ्याहितस्य पृथग्‌ धूमा विनिशवरन्त्येवं वा अरेऽस्य 
महतो भूतस्य निः्वसितमेतइ्‌ यदृग्बेदः› इत्यादि । त 


ग मीकी वकि र प्न्वकित -आग्वते विस अकर 
विस्फुलि्ादिक पेदा होते ह । इसी प्रकार अनायास करके आत्मासे ऋरगुषेदा दिक जगत्‌ पैदा 
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होता हे । यहांपर धूमग्रहण विस्फुखिद्ादिका उपलक्षण हे इति । इत्यादिक वाक्य 
करके अनायाससे निखिर जगत्‌की उत्पत्तिका कारण प्ररत आत्माको बतदाती 
हुई श्रुति भगवती प्रपञ्चमें मिथ्यात्व बोधन द्वारा “रज्ज्ुसपेकी तरह जगदुविश्रम 
अधिष्ठान आत्मासे अतिरिक्त नदीं है" इस अर्थको वोधन करती है । ओर निखिल 
जगत्‌का हेतु जो यह प्रकृत आत्मा है खो परमात्मा ही है इख अथंको भी बोधन 
करती है । 

आत्मा जगत्‌का उपादान है; इसलिये ही जगत्‌ आत्मासे अभिन्न दै सो 
वाता नहीं है। किन्तु “प्रलय समयमे भौ विषयोके सहित, इन्दरियोके ` खदित, 
अन्तःकरणके सहित, निखिरु पपञ्चके ख्थका एक अयन आधार भी अनन्तरं 
भवाह्य परिपूणे प्रज्ञानघन आत्मा हौ है ” इस अथेको एकायनप्रक्रियमे भी व्या. 
ख्यान करती हुई श्रुति भगवती आत्मासे जगत्‌का अभेद्‌, ओर इस प्रकृत आत्मामं 
परमात्मपना, बोधन करती है । जिस वस्तुकी उत्पत्ति स्थिति व ख्यका जो कारण 
होता सो वस्तु तिसक्ता स्वरूप दही होती है। जसे खृत्तिकासे उत्पन्न हवा 
मुत्तिकामे स्थित हुवा सृत्तिका्मे ीन हुवा घट त्तिका स्वरूप ही है । इसी 
प्रकार आत्मासरे उत्पन्न हवा, आत्पामें स्थित हवा, आत्मामं ही लीन हुवा, जगत्‌ 
आत्माका स्वक्ष्प दही है । अतः जीवसे समस्त जगत्‌कौ उत्पत्ति आदिकं 
अखम्मव्र होनेसे ५ मैत्रेयी ब्राह्मणे उपदिष्ट -आत्पा परमात्मा ही है । ओर पर- 
मात्माका ही यह 'द्रष्टन्यः' इत्यादि श्रुतिसे दशेन श्चवणादिका उपदेश है” रेखा 
प्रतीत होता है इति ॥ १६॥ | 


शंका । पतिजायापुत्रवित्तादिक अद्वितीय शुद् परद्रात्माको प्रिय नहींहो 
सकते हँ । ओर मेत्रेयी ब्राह्मणमें पतिजायादिकोमे श्रीतिवाठे कर्तां भोक्ता जीवा. 
त्माका उपक्रम है । अत यहां परमात्माका उपदेश नदीं बन सकता है । किन्तु 
विज्ञानात्मा जीवका ही यह दृशेन श्रवणादिका उपदेश है ? 

समाधान । इख शंकाका समाध्रान सूत्रकार आचायेदेशीयके म तसे करते हैः 


तिन्नञािद्धलिङ्गमाश्मरथ्यः ॥ २० 

अथ, प्रतिन्तासिद्धेः, २ खिद्गम्‌, ३ आइमरथ्यः। इस सूत्रम तीन पदर । 
मत्रेयी बाह्ण्ने जो भोक्तविषयक उपक्रम है सो प्रतित्ताषिद्धिका लिङ्ग दे-यह आदइमरथ्य 
आचायैका मत हे इति । जैसे वहिके विकार विस्फुटिङ्ादिक अन्रिसे अत्यन्त ` 
भिन्न मी नहीं ह । अन्यथा विस्फुलिङ्कादिकोमे अच्नित्व नहीं रहना चाहिये । 
ओर विस्फुलिङ्खोसे दाह प्रकाश भौ नदीं दोना चादिये । ओर अत्यन्त अभिन्न भी 
नहीं है । अन्यथा वहिको तरह परस्पर व्यारत्तिका अमावप्रसङ्क होगा । तेस 
ही ब्रह्मविकार जीवात्मा भी ब्रह्मसे अत्यन्त भिन्न मी नदीं है । अन्यथा िदटूष- 
त्वाभावप्रलङ्क होगा । ओर अत्यन्त अमेव्‌ पक्षम ब्रह्मो तरद परस्पर व्याबर- 
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लतिका अभाव प्रसङ् होगा । ओर सर्वज्ञ बरहम प्रति उपदेश भी व्यथं होगा । 
अतः परमात्मासे जीवात्माका कथञ्चित्‌ मेद्‌ ओर कथञ्चित्‌ अभेद मानना चादिये । 

तथा च यदांपर यह जो श्रतिक्ञ है आत्मनि विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं 
भवति? इदं सर्वं यदयमात्मा इति । तिख भ्रतिज्ञासिद्धिके वास्ते अभेद्‌ अंशका 
अनुसन्धान करके, पतिजायादिविषयक भ्रीतिसे अयुमित भोक्तु जीवविषयक . उप 
कम पूवक यह आत्मविषयक दरघ्रव्यत्वादिका संकीर्तन है। अर्थात्‌ इस मैत्रेयी 
ब्राह्मण पतिज्ञायादिविषयक श्रीतिबाे भोक्ता जीवात्माका जो यह “न वा अरे 
पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति' इत्यादि उपक्रम करके द्रष्टव्यत्वं श्रोतव्यत्वा- , 
दिका संकीर्तन है। सो यह आत्मविज्ञानसे सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञाकी सिद्धिका 
सूचक लिङ है । अर्थात्‌ यदि जीवात्मा परमात्मासे वस्तुतः अन्य होता तो 
परमातमाके ज्ञान होनेपर भी जीवात्माका ज्ञान न दोनेसे एकविज्ञानसे सवे- 
विज्ञानकी ्रतिज्ञाका भङ् होगा । अतः प्रतिज्ञासिदिके लिये जीवात्मा परमात्माके 
अमेद्‌ अंशको छेकर श्रुतिमे उपक्रम किया है । यदह एकदेशी आश्मरथ्य आचायं- 
देशीयका मत है । आचायंपनेम थोड़ी कसर जिसमे हदो तिष्छफा नाम आचा- 
-येदेशीय है ॥ २० ॥ | - 


पुनः अन्य आचायेदेशीयके मतसे सूजकार समाधान करते हे -- 


उक्रमिष्यत एवंभांवादि्योडलोमिः ॥ २१॥ 
भर्थ-- \ उत्करमिष्यतः; २ एर्वभावात्‌, ३ इति, ४ ओौड्खोमिः ! इस सूत्रम चार 
पद्‌ ह । ज्ञानसे उपाधित्यागके अनन्तर जीवको * एवं भावात्‌ किये बह्यरूप होनेसे ब्रहणे- 

पदेदाके प्रकरणम जीवका उपक्रम श्रुतिमे किया है ! यह ओडुलोमिका मत ई इति । 
अथात्‌ यद्यपि संसारदशामें यह विज्ञानात्मा व्यष्टि देहादि उपाधि करके 
कलुषित दै । ओर समष्टि उपाधिवाले परमेश्वरसे भिन्न है। तथापि जीव 
ओर परमात्माका केवर संसारदशामें भेद दै; ओर मुक्तिदशमें अमेद है । 
क्योकि देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदिक संधातरूप उपाधिके सम्पकंसे कट्टुषितपनेको 
ज्ञान ध्यानादि साधर्नोके अनुष्ठानसे क्चाटन करके ज्ञानद्वारा देहादि संघातरूप 
` उपाधिसरे समुत्थित जीवकी परमात्मासे एकताकी उपपत्ति बन सकती है। 
अतः उपाधि त्यागके अनन्तर जीवात्माका परमात्मासे भविष्यद्‌ अभमेदको 
सममकर परमात्माके प्रकर णमे भोक्ता जीवका यह उपक्रम किया है । मेदामेदमें 
छान्दोग्य श्रुति प्रमाण है ।्रुतिः- “एष सम्भसादोऽस्माच्छरीरात्सञ्त्थाय परं 

















ञ्योतिरुपसंपद् स्वेन सूपेणाभिनिष्पद्यते › ( छा० ८१३।३ ) । ~ अथं - सम्यक्‌ 
प्रसन्नताको जापर जीव प्रास्र होता है देसा आनन्द्‌ स्वरूप परम प्रिय आत्माका नामं 
“सम्प्रसाद? हे। यह ही शुद्ध आत्मा उपाधिनिमित्तसे “समुत्थाय अर्थात्‌ जीवभावको 
परा होकर, ज्ञान ध्यानादि साधनाभ्याखते आनन्द्स्वरूपके साश्चात्कारद्वारा उपाधिविनि्ंतं 
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इवा छद परज्योतिको प्रा होकर, बह्मरूप स्वस्वरूपे निष्न्न होता द इति । इस श्चुतिसे 
संसारदशामे मेद, ओर मुक्तिदशामे अविद्याके नघ्र हो जानेसे अभेद स्पष्ट 
प्रतीत होता है। क्योंकि सवथा अभेद पश्चमे ज्ञान ध्यानादि साधनाभ्यास 


व्यथं होगा । 


शंका । ^अविच्रा, नाशरदहिता, अनादित्वात्‌, आत्मवत्‌ ।' अर्थ- 
जते दृष्टान्त आत्मामें अनादित्व देतु है; ओर नाशरदितत्व साध्य भी है। तेते पश्चरूप 
अविद्यां अनादित्व हतु दहै; अतः नादारहितत्व साध्य भी अवश्य मानना चाद्ये इति। 
प्रागभावके अस्वीकर पक्षम अनादित्व हेत॒के व्यभिचारकी शंका भी नहीं बन 
सकती है । स्वीकारपश्चमें अनादित्वविशिष् भवत्व हेतु करनेसे व्यभिचारका 
वारण हो सकता हे । | 

समाधान । बद्ध वैरोषिक मतके अनुसार अनादि अणुश्यामतानाशकी तरह 
अविदयानाश बन सकता है । ओर गोतम सूत्रम भी अनादि संसारकी निचृत्तिमें 
प्रागभावनिनच्रत्तिको द्रष्टान्त देकर प्रागमावके अस्वीकारपक्चकी शंकाका उद्वावन 
करके अनादि भावनिवृत्तिमे ‹“ अगुश्यामतानित्यत्ववद्रेति ` इस सूत्र करके 
पाकप्रयुक्त परमाणुश्यामतानिच्चत्तिका द्र्मच्त दिया है सांख्य व योग मतम अनादि 
अविवैकनिचरत्तिकी तरह अनादि अविद्याक्ां नाश विद्धानके अयुभव लिद्ध है । 
अथवा अनादित्वविशिष्टभावत्व देतु सोपाधि टै । क्योंकि उक्त अनुमानमें 
अपरिच्छिन्नत्वादिक उपाधि है | 

शंका । “मुक्तिक पूर्वं अवियादिक संखारका भद ओर सुक्तिमे अभेद ” 
इच सिद्धान्तपक्चसे ओौडलोमिके मतम विदोषताके न होनेसे रि इस 
मतका मेद सिद्ध नहीं हो सकता है । तथाच ओड्लछोमिमे आचायदेशीयत्व 
अर्थात्‌ कु न्यूनता विशिष्ट आचार्यत्वका कथन असङ्कत हे । 


समाधान । लिद्धान्तमें मुक्तिसे प्रथम; जीवमेदादिक प्रपञ्च ॒भ्रान्तिमात्र 
मिथ्या तच्छ दै । ओडलोमिके मतमें सत्य है । इसलिये तसिद्धान्तसे इस मतका मेद्‌ 
हे। ओर सिद्धान्तमें नामरूप उपाधिके धर्म ह; इस मतम जीवके ही धमे है । "नामरूप 
जीवक धर्म है" इसमें ओडलोमि नदीनिदशेनवाटी श्रुतिको प्रमाण देता दे । श्रुविः- . 
'यथा नदय; स्यन्दमानाः सथरुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्‌ 
परूपाद्िुक्तः परात्परं पुरूषथ्पेति दिव्यम्‌ ।› इति । अथे - जेते लोकमे 
गंगादविक नदी वहती हुई अपने २ नामरूपको त्याग करके समुद्रम अभेदभावको प्राक्त होती 
्ै। इसी प्रकार विद्वान्‌ जीव भी अपने नामरूपको त्याग करके पर दिन्य ज्योतिस्वरूप 
पुरुषको प्राप होता है इति। जैसे रोकमे गंगादिक नदी स्वाधित स्वाभाविक 
. अपने ` नामङूपको त्यागकर खमुद्रमे मिख्ती है । तैसे दी विद्धान्‌ जीव भी स्वामा- 
ही अपने नामङूपको त्यागकर परसे ' पूर पुरुषको प्राप्त होता है ¦ यदौ अथ 


च 
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द्ष्टान्त दान्तौ समताके ख्ये इस मुण्डक श्ुतिमें प्रतीत दोता है। यह 
ओडलोभिका अभिप्राय है ॥ २१॥ 


दोनों आचार्ये शियोके मतसे भोक्ता जीवके उपक्रमकी प समाधानको 
कहकर अव आचाये काशङूत्स्नकै मतसे सत्रकार समाधान कहते है"- 


अवस्थितेरिति काशक्तस्नः॥ २२॥ 


अथं-- 9 अवस्थिदेः, २ इति, ३ काशक्रत्स्नः। इस सुन्रमे तीन पद्‌ दै। इस 
परमात्माको ही इस जीवरूपे करके अवस्थित होनेसे परमात्माकै दशंनादिके प्रकरणम 
स्थूरदशी रोकप्रतीतिकी सररताके ल्ि अभिन्न रूपसे यह जीवात्माका उपक्रम युक्त ही है । 
यह काशक्रत्सन आचायका मत हे इति | | 

अभेदमें श्रुति प्रमाण है ! (अनेन जीवेनात्मनाचुपरविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि । ` में इस जीवरूप आत्मा करके देहादि प्रपञ्चमे प्रविष्ट होकर नाम 
रूपका ञ्याकरण ८ अभिव्यक्ति) करू । खष्टि उत्पत्तिके अनन्तर प्र्यशविषयक यह 
ईै्रका संकल्प हे इति । इत्यादि ब्राह्मणभाग - देहादिक्ेमे प्रविष्ट हुये परमात्माको 
ही जीवभावसे अवस्थित दिललाता है 1 ‹स्घांणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते ( ते०)। अथं सर्वं नामरूप खष्टिको करके 
वाग्‌ व्यवहारका कतां जो धीर ८ धीका प्रेरक.) आत्मा है सो ही ब्रह्मका स्वरूप टै इति । 
इत्यादिक मन्त्रमाग भी जीवब्रह्यके अभेदमे प्रमाण है । | 


शंका । आकाशादि प्रपञ्चङी तरह जीव भी परमात्माका विकार क्यों न 
मान लिया जाय । 


समाधान । यदि तेज आदिक खष्िमे जौवकी भौ पृथग्‌ खष्ि श्चुत होती 

तो परमात्मा अन्य ओर परमात्माके विकार जीवको कह सकते धे, परन्तु 

जीवको खष्टि शरुत है नदीं । शाख्मे जहां कहीं जीवकी उत्पत्ति प्रतीत होती है, 

सो भी उपाधिको उत्पत्तिका चिद्रूप जीवे आरोपमात है। क्योकि जोवका 
. स्वरूप "तत्वमसि" इत्यादि वेदसे निर्विकार सदुब्रहमरूप ही ह । 


“अवित परमेश्वर ही जीवका स्वरूप है । परमात्मासे भिन्नः जीव नहीं 
दै ” यह काशकृत्स्नं आचायेका मत है । परिणामवादो आश्मरथ्यक्े मते यथपि 
जीवका पग्मात्मासे अमेद्‌ अभिप्रेत है। तथापि सूत्रम !्रतिज्ञासिद्धेः› इक 
सापेक्षत्वे अमिधानसे; अथात्‌ ^ प्रतिज्ञासिद्धिके छिये अभेदका उपक्रम्‌ है रेसा 
कहनेले ^ जीव ईशम भी किञ्चित्‌ कायकारणभाव अभिप्रेत है» रेखा निश्चय 
होता दै। तथा च अच्रिविस्फुलिङ्खकी तरह परमात्मासे जोवकी उत्प्तिकं 
श्रवणे जीव व ब्रह्मका मेद्‌ भो ताच्त्िक द । अतः मेद्‌ अंशको छेकर काका- 


। 
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रणभावादिक व्यवहार दै! ओर अभेद अंशको टेकर !तच्वमसि इत्यादिक 
, व्यच्हार है। तथा पकविन्नानसे स्वंचिज्ञानकी प्रतिज्ञा आदिक व्यवहार है। 
ओर ओडलोमिके पक्षम संसारदशाकी अपेक्षासे भेद, ओर मोश्च दशाकी अपेक्षासे 
अभेद है। यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है। इनमें काशछृत्स्नका मत श्रुति अनुसारी 
है । यह निश्चय होता है । क्योंकि तत्वमसि" “अहं ब्रह्मास्मि" इत्यादिक श्चुतियोसे 
जो अमेदरूप अर्थं प्रतिपादन करनेको इष्ट है तिस अथ॑के अनुसार ही यह मत है । 








~ = --------------~~~~ ~ ~~~ 





वा= जो कत = 


शंका | काशृत्स्रका मत श्रुति अनुसारी नहीं हो सकता है; क्योंकि 
अत्यन्त अभेद पश्चमे कार्यकारणभावादि मेदप्रपश्चविषयक प्रत्यक्चषका अपाप होगा| 


समाधान । लिद्धान्तमें वास्तव अमेद्‌ ही है, कायंकारणभावादिक मेद 
प्रपञ्च अविधाविखासमाच्र है । जसे रज्जसाक्षाटकारसे सपेभ्रमकी निवृत्ति 
होती है। ओर जैसे व्याधक्कुटमे परिपाटित राजकुमार स्टेच्छमावकी आत्त- 
उपदेशजन्य राजक्ुमारत्वसाक्चात्कारसे निवृत्ति होती है। तैसे ही देदादि परि- 
च्छिन्नचिदुत्रह्म स्वरूपमें जीवभावकी, 'तच्वमसि' इत्यादि उपदैशके श्रवणमनननिदि- 
ध्यासन पण्पाकसे उत्पन्न हुई प्रत्यगभिन्न तच्वसाक्षात्काररूप विद्या करके, 
अत्यन्त निचृत्ति होती है । टघरकी- वहः ब्रह्म व जगतके कार्यकारणभावपश्मरें 
बरह्मसाक्षात्कारसे जगतक्धी निघृत्ति नहीं वन सकती है। क्योंकि ृत्तिकाके 
साश्चात्कारसे घटादिका नाश नहीं दैखा गया हे । 


शंका । सखुबणततत्वसाक्चात्कारसे तत्काये कुण्डलादिकोभेः खत्तिकास्वरूप- 
साक्चात्कारसे घटादिकं; जिस प्रकार मिथ्यात्वं निश्चय होता है। इसी प्रकार 
परिणामपक्षमे भी ब्रह्मसाश्चात्कारसे जीवत्व ईश्वरत्वादिक प्रपञ्चमें मिथ्यार्व 
निश्चय हो सकता है| अतः मृद्‌ घरक्ी तरह ही कायेकारणभाव स्वीकार करना 
उचित दै। मिथ्यात्वनिश्चय्के होनेपर भी दृण्डादिकके उपनिपात विना जसे 
घटादि आकारका नाश नहीं दोता है। इसी प्रकार प्रारब्धक्षयरूप निमित्तके 
उपनिपात विना देदादि आकारा नाश भी नहु बन सकता है । 


समाधान । परिणामवादमें खत्तिका ओर घटका परस्पर भेदामेद्‌ तात्त्विक 
है । विवतेवादमें ब्रह्म ओर जगत्‌का अमेदमात्र ताच्तिक दै, मेद्‌ मिथ्या अविद्ा- . 
विसित है । अतः अचिष्ठानसाक्चात्कारसे मिथ्या मेदकी निचत्ति वन सकती है । 
परिणामवौदमें अधिष्ठान समसत्ताक सत्य वस्तुकी निवृत्ति नहीं बन सकती है । 
मद्की तरह परिणामी होनेसे ब्रह्मम विनाशित्वादिक दोषोकी मी प्रासि होगी । 
ओर परिणामवादी आश्मरथ्य व ओडुलोमिके मतमें भेदको सत्य होनेसे 'विज्ञाता- 


ररे केन विजानीयात्‌" यह आक्षेप असङ्त हो जावेगा । ओर काशकटस्नके 
, मतसे अत्यन्त अभेद होनेके कारण केनः यह आक्षेप युक्त होता दै + रज्जु- 
सपेकी तरह विवतेपक्षका सिद्धान्तमे स्वीकार है । गदु घरकी तरह प्रिणाम्‌- 
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वादी आश्मरथ्यादिका मत अवैदिक है । अद्वितीय असं आत्मतत्त्वविषयक अवि 
्याविलाख ही जग्विश्रम टहै। इसीखिये तिस जीवतत्तसाक्षात्कारसे प्रपञ्च- . 
विश्मकी निवृत्तिरूपं अग्ृतत्वकी भी सिद्धि होती है। यदि जीवको ब्रह्मका 
विकाररूप स्वीकार किया जाय तो विङ्तिरूप जीवको प्रङृतिरूप ब्रह्मम लीन हो 
जानेके अनन्तर जीवके विनाशका प्रसङ् होगा । ओर ब्रहमज्ञानसे अमरभावकी 
व्रासिरूप मोक्ष नहीं हो सकेगा । इसलिये जीव ब्रह्मका विकार नहीं है। किन्तु 
जैसे घटादिकं उपाधिसे आकाशे घराकाशत्वादिकङी कट्पना होती है। तंसे 
ही अविद्या उपाधिसे शुद्ध ब्रह्मम जीवत्वादिकी कल्पना मात्र है । घास्तवमें ब्रह्म 
स्वरूप ही जीव है । स्वरूपसे जीवम किसी नामरूपका सम्भव नदीं है । इसयिये 
उपाधिगरत नामरूपका ही जीवमें उपचार होता है । 


शंका । ्वथाग्नेः शुद्धा विस्फुलिदङ्धा व्यु्वरन्त्येवमेवास्मादाट्मनः सव 
प्राणाः, इत्यादिक श्रतियोमे जीवकी उत्पत्ति स्प ही कही ह । अतः जीव ब्रह्म 
नहीं हो सकता टै । 


समाधान | अत एव कहीं २ पर अग्निविस्फुलिङ्ककी तरद जो जोवकी 
उत्पत्ति आदिका वेदने श्रवण कराया है सरो मी !उपाधिगत उत्पत्तिनाशादिका 
ही कथन टै रेसा ही निश्चय करना योग्य है । ` + 


ओर (न वा अरे पत्युः कामाय' इत्यादि भोक्ता जीवका उपक्रमरूप जो 
पूवपक्षका प्रथम बीज था तिसका इसं त्रिसूत्री निरास करके; अव “इदं महदभूत- 
 मनन्तमपारं विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः सथ्रत्थाय तान्येवाञुविनश्यति' 


इत्यादि मध्य ॒निर्देशरूप जो पूबेपक्षका द्वितीय बीज दहै! तिसका भी इन्हीं तीन 
सू्जोसे निरास करते है | र 


्रात्मनस्तु कामाय! आत्वा वा अरे द्रष्भ्यः” इत्यादिसे प्रङत महान्‌ सिद्ध 
स्वरूप द्रष्टव्य आत्माका दी ‹ विज्ञानघन एव पतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय इत्यादि 
मन्त्रम भूतोसे ल करके समुत्थानको दिखाता हुवा वेद्‌ जीवात्मा ही यह 
द्रषटन्यत्व श्रोतव्यत्वादिकोंको दिखाता है । यह जो पूवे, पूरवपश्चका “जीवभाव 
द्वितीय बीज कहा था तिखके खण्डने भी इसी 
















ौज्ञासद्धलङ्गमार्मरथ्यः॥ 
मैत्रेयी ब्राह्मण “आत्मनि विदिते सर्वे विदितं भवतिः इत्यादि 
रसे यह एकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञा करी है। ओर “इद सर्वं +९५१।९ 


क्रिया है। ओर एक आत्मासे ही निखिल नाम रूप कमं प्रपञ्चकी उत्पत्ति आओौर 
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पक आत्मा ही निखिर प्रपञ्चका ख्य दिखलाकर भी इस प्रतिज्ञाका हौ उपपादन 
किया ह। भौर दुन्दुभि आदिक द्ष्टान्तों करके कायंकारणका अभेद्‌ प्रतिपादन ~ 
द्वारा भी इख ही प्रतिज्ञाका समर्थन किया है। ओर “विज्ञानघन एव॒ पएतेभ्यो 
भूतेभ्यः सयुत्थाय” यह जो प्ररत मदान्‌ सिद्ध स्वरूप द्रष्टव्य आत्माका कार्यं 
रणङूप भूत निमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव ) कहा हे। सो यह भी तिस 
ही प्रतिज्ञासिद्धिका सूचक लिङ्ग है । यह आश्मरथ्यका मत दै । अभेद होनेसे 
ही एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा घट सकती है । यदि पएकान्तिक भेद ही 
सत्य होता तो एकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी भ्रतिज्ञा असङ्कत होती । परन्तु 
मेदामेदवादमे अभेद पश्चका अनुसन्धान करके उक्त प्रतिज्ञाकी उपपत्ति बन सकती 
है। अतः इख प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिये ही ध्रहृत द्रष्टव्य आत्माका भूतो जीव 
भावरूप समुत्थान कटा है । यद आश्मरथ्य आचायदेशीयका अभिप्राय है इति । 


-उक्रमिष्यत एवंभावादित्योडइलोमिः॥ ` 


्ञान््यानादि सामर्थ्यसम्पत्तिसे स्वरूपका साक्चात्कार ` करके उपाधि- 
त्यागके अनन्तर . मुक्तिदशामें जीवका ब्रह्मके साथ भावी अभेद होनेसे «^ रकृत 
द्रव्य आत्माका ही यह उपाधिनिमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव ) का वणेन किया 


है” यह ओडुलोमि आचायेका मत है - | 


अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ 

इस प्ररत द्रष्टव्य परमात्माको ही इस जीवभाव करके भी अवस्थित होनेसे; ` 
ररत परमात्माका दौ उपाधिनिमित्तसे समुत्थानरूप जीवभावके उपदेशद्वारा यद 
अमेदवणंन युक्तियुक्त दी है । यह काशरृत्स्न आचायेका सिद्धान्त है । 

शका । “एतेभ्यो मतेभ्यः सञत्थाय तान्येवानुविनश्यति न परेत्य 
संज्ञास्ति ( व° ) अर्थ -यह परकृत द्र्य आत्मा ही पञ्चमूतरूप उपाधिसे जीवभावको 
राच होकर ज्ञानसे उपाधिनारके अनन्तर नादाको प्राक्त होता हे; प्रेत्य ८ मुक्तिमिं ) संजा 
नही रहती ह इति । इस श्रुतिसे मुक्तिमे जीवके नाशका अमिधान स्पष्ट मालूम 
होता है । अतः जीवब्रह्मके अभेदमे “तेभ्यो भूतेभ्यः” इत्यादि उक्त श्रुतिका , 
तात्पय्यं कैसे बन संकता डे १ क | 

समाधान । यह दोष नहीं वन सकता है; क्योंकि मुक्तिदशामें विरोषवि 
्ञानके अभावका बोधक “न प्रेत्य संज्ञास्तिः यह श्रुतिवाक्य है । आत्मके 
उच्छेदमें उक्त"वाक्यका तात्पर्य्यं नहीं है। क्योकि अत्रैव मा भगवानमूमुह्र 
त्य संजञास्ति' अर्थात्‌ *न परत्य संहञास्ति' इस वाक्य करके, सुकतिमे आत्माका 
नाश माम होता है । आत्माके नाश छेजानेसे ज्ञाने अग्धृतत्त्वकी भ्राधि कंसे 

व ह | ॥ 
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हो सकती 2 \ हे भगवन्‌ ! इस वाक्यसे मरको मोह ( सन्देह ) प्रात हो गया है 
इस श्रकार मैत्रेयीकी शंकाका उत्थापन करके, श्चेति भगवती स्वयं दी इस वाक्यके 
तात्प्यार्थको वर्णन करती हैः - (न वा अरेऽहं मोहं बवीम्यविनाशी वा अरऽ 
यमात्मानुच्छित्तिधमां मात्राऽसंसगंस्त्वस्य भवति! इति । अथं - अरे मेत्रि ! 
भँ मोहयुक्तं वाक्य नहीं कहा हं । यह आत्मा अविनाशी है । उच्छेदरहित है । सुक्तिमें 
देह इन्द्रियादिक मात्रा ८ परिच्छेद ) का ही विनादा होता दै इति । यदा पर यह अथं 
डक्त होता है _ करुटस्थ नित्य ही विज्ञानमूति स्वयंज्योतिःस्वरूप यह आत्मा है ; इसके 
उच्छेदकौ शका नहीं बन सकती है । किन्तु अविद्याृत भूतभौतिक मात्राका असंसगे 
इस आत्मामं विद्या करके होता है। ओर अवियादि संसगेके नाशसे अचिदयादि 
संसगेसे जन्य जो विशोषविज्ञान है तिसका अभाव होता है। इसटिये 'मुक्तिमिं 
विरोषविक्ञान नहीं होता है यदी ^न प्रत्य संन्नास्तिः इस श्रुतिमे कदा है । ` 

शंका । मैत्रेयी ब्राह्मणके अन्तमें श्रकृत द्रष्टव्य आत्माका ही विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात्‌" इस विक्ञानकर्ताके वाचक वचनसे उपसंहार किया है । अतः 
इस मत्रेयी ब्राह्मणका विषय जीव ही द्रष्टव्य दै यदह जो पूवे हमने कहा था सो 
क्यं न मान लिया जाय ? 


समाधान । इस उपसंहारगत आत्मनिष्ठ ॒विज्ञानकतेत्व॒निर्देशरूप तृतीय 
पूवेपक्चके बीजका निरास भी तृतीय काशद्कत्स्न अचार्यके मतसे ही समना 
चादिये । अथात्‌ काशङ्ृट्सनके मतसे ब्रह्म ओर जीवका अत्यन्त अभेद हदोनेसे 
ब्रह्म ही जीवरूप करके अवस्थित है । अतः उपसंहारमे स्थित जो विज्ञानकत्‌ 
त्वेन जीवक्ता निर्देश है; सो भो ब्रह्मका ही निर्देश हे । ` “विज्ञातारमरे केन विजा- 


नीयात्‌ “येन सवे विजानाति तं केन विजानीयात्‌" इख उपसंहार श्रुतिमे कहा 
इवा जो सवेका विज्ञाता है सो जीव हो भी नदीं सकता है । अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य 
ऋषि कहते है' कि- अरे मैत्रेयि ! सर्वके विज्ञाताको अन्य किख करके जानेगा; 
दूखरा विज्ञाता कोई है नहीं इति सवके द्रष्टाक्ता दूसरा द्रष्टा बने नदीं । द्रषटाको 
अन्य द्रष्टासे द्श्य मनिनेमें अनवस्थादिक दोष होवेगे। दघरा मी मिथ्यात्वका 

भ्रसङ्क होगा । अतः खवं प्रकारसे स्वका द्रष्टा जीव नही वन सकता है। किन्तु 
` ` सामान्य विरोषरूपस्रे सवंको जाननेवाटा सवेज्ञ सवेवित्‌ परमेश्वर दी मैत्रेयी ब्राह्म 
णमे द्रष्टव्य हे । यह उक्त उपसंहार श्चतिका तात्पर्य्यं है । 
शका । पतिजायादिक जिसके लिये प्रिय है", पतिज्ञायादिका जो भोक्ता 
हैः तिस ही प्ररत जीवात्माका विन्ञानकर्तैत्वेन उपसंहारमें निर्देश क्यों न मान 
खिया जाय ? 

भ समाघान । मैत्रेयी ब्रह्मणक्ा पुचांपर विचार करनेसे दितीयजीवत्वादि 
मेशरन्य अद्वितीय परमात्माके भ्रतिपाद्‌नमे ही तात्य निश्चित होता है । क्योकि 
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उपसंहारमें भी न परेत्य संज्ञास्ति › इस वाक्यसे मुक्तिमें संज्ञाके अभावकी प्रतिज्ञा 
करके “यत्र हि द्रेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति) | अथं - जिस अवस्यामे 
द्रेतकी तरह भात होता है। तित समय अन्य अन्यको देखता हे इति । इत्यादि ग्रन्थसे 
अविद्याकाटमें मिथ्या दैतभावापन्न अ्गल्मकतेक दशेनादिक विरोषविन्ञानका 
पञ्च दिललाकर धयत्र तस्य सर्वमात्मैवाभृत्तकेन कं पश्येत्‌ | अर्थ - जिस अथ- 
स्थामें तत्त्वसाक्षात्कारके अनन्तर इस जित्ञासुको सवै आत्मा ही हो गया । तिस अवस्था 
कौन कता किस करण करके क्रिस विषयको देखेगा इति । इत्यादि बाक्यसे वियाद्शा 
आत्मामें द्शनादि विोषधिज्ञानकै अभावक्ा निरूपण किया है । ‡ 

पुनः अवियादिक विषयके अभावकालमें मी आत्माको जानना चाहिये 
खी आशंका करके ' विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ' इस वाक्यसे विदोषविज्ञानक 
अभावका उपपादन किया है । अतः ‹ विज्ञातारमरे इत्यादि वाक्यको विरोष 
विज्ञानके भभावका उपपादक होनेसे प्रपञ्चविभ्रमका अधिष्ठान अद्वितीय विज्ञान 
स्वरूप अविद्यादिविषयशरन्य प्ररत द्रव्य सत्य आत्मा ही भूतपूवेकषगतिसे कतु- 
वाचक तृच करके निर्दिष्रहै। ओर उपक्रममे भी अविद्याकालीन भोक्तत्वकी 
अपेश्चासे ही अवि्याविटास पतिजायादिविषयक भ्रोतिककेत्वेन निर्देश किया है 
यह निश्चय है । 

शंका | आश्मरथ्य ओर ओडुकोमिके मतोंको स्वीकार न करके केव 
काशङृत्स्नके हौ मतको स्वीकार क्यों करते हो? 

समाधान । काशकृत्स्न मतमें शरुत्यचुखारित्व प्रथम दिखा आये हे । 
क्योकि काशङ्कतस्न आचार्ये वास्तविक अभेद्‌को स्वीकारं किया है । ओर वास्त- 
विक अभेद्‌ ही श्चुतिका अथं है । इसलिये अविद्या करक प्रत्युपस्थापित नामरूप 
रचित देहादि उपाधि करके हौ जीव व परमात्माका कल्पित भद्‌ है । वास्तविक 
मेद नहीं है । यही अथं सम्पूर्णं बेदान्तवादियोंको स्वीकार करना चादिये । 

शंका ! “वास्तविक अमेद्‌ श्रुतियोंका अथं है ” यद कैसे निर्णय हो 
सखकतादहै१ ४ र 

समाधान । "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।› अथ- 
उद्यारूक ऋषि अपने पुत्रस कहते ई-दे प्रिय ! दे खेतकेतो ! खष्टके पिके यह सम्पूर्णं जगत्‌ “ 
सजातीय विजातीय स्व्रगत भेदशून्य सत्य स्वरूप ही था इति । ओर ' आत्मेवेदं सवम्‌ )| 
अर्थं - यह सम्पूर्णं आत्मा ही हे इति । इत्यादि छान्दोग्य श्रुति अभेद्को ही 
प्रतिपादन करती है । 
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%# अर्थात्‌ यद्यपि कंवटयद्‌शामें आत्मामं कतृत्व नहीं है । तथापि केवल्यकी 
अपेश्चासे भूतकाखमें स्थित बन्धकालोन काल्पनिक कतौत्वको छेकर ` विज्ञातारम्‌” 
इ श्रुतिमें अद्वितीय आत्माको ही विज्ञानक्त कतांरूपसे कहा टै । 
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ओर “ ब्रह्मवेद सवर्‌ ` । अथं--यट सम्पूर्णं ब्रह्य हा हे इति । इत्यादिक 
मुण्डक श्रति भौ अमेद्को ही प्रतिपादन करती है । 

ओर 4 इदं सर्व यदयमात्मा ? । अर्थ--जो यह स्वे दै सो सम्पूर्णं आत्मा ही 
६ इति ¦ भौर ‹ नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता * “नान्यदतो 
ऽसति दष्टे । अर्थ - इस दरष्टा श्रोतासे अन्य कोई द्रशश्रोता नह हे इति । इत्यादिक 
बृहदारण्यक श्रुति भी अमेदको ही प्रतिपादन करती ह । 

ओर 4 वाघुदेवः सष पिति स महात्मा घदुल भ्‌ः + | अथं-मगवान्‌ कहते हँ 
कि“ यह सवं वासुदेव ही ३ › रसा जाननेवाटेका नाम महात्मा दै । रेखा महात्माका मिर्ना दुरम 
दै इति। ओौर जज्ञं चापि मां विद्धि सवततरषु भारत ›| अथे-दे अञच॑न ! सवै 
द्मे द्रष्टा सुदयको ही जान इति! ओर ‹ सम सवषु भतषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ ८8. 
अथ--विनादलीलसर्वैभूतोंमे स्थित एकरस अविनाशी परमेश्वरको जो आत्मारूपसे देखता _ 
है, सो ही देखता ह । अर्थात्‌ ओर सवं अन्ये दै इति । इत्यादि गीतादि स्म्रतियोमें मी 
अभेदका ही वणन किया है । 

ओर (अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद्‌ यथा पशुः! | अथै-श्रश 
बरह्म अन्य है ओर में अन्य ह" इस प्रकारे जो जानता है सो नहीं जानता हे । किन्तु पञ्की तरह 
अजञ दै इति । ओर ‹ त्यो; स मृत्युमाप्नोति य `इह नानेव पश्यति ` । अर्थ-इस 
आत्मामं जो पुरूष नानाकी तरह देखता है, सो भेददृष्टि पुरूष सत्युसे भो स्त्युको प्रास्त होता 
है । अथात्‌ पुनः पुनः जन्ममरणको प्रास होता ३ इति । इत्यादि बुहदारण्यकमें भेद 
दशेनके अपवादसे भी अभेदका ही निर्णय होता है 

ओर स वा एष महानज आत्माजरोऽपरोऽप्रतोऽभयो ब्रह्म › । अथ॑-- 
सो श्रुति प्रतिपाद्य यह आत्मा महान्‌ है । उत्पत्तिमरणादि विकारोंसे रहित है । ओर अशत 
अभयरूप है इति । इत्यादि बृहदारण्यक श्र॒ति भी आत्मामं सवेविकारके निषेध 
करती हुई अभेदको ही वर्णन करती है । 

ओर भेद्‌। मेर्दवादी आश्मरथ्यके मतमे, ओर मोश्चदशामें अभमेदवादौ ओड्र 
मके मतम, अत्यन्त अमेद्‌ प्रतिपादक -‹ एकमेवाद्वितीयम्‌? इत्यादि श्रुवि स्ति; ` 
ओर दैतदशेनकी निन्दा; ओर ‹ स॒ एष नेति नेतिः इत्यादि करके सरवैमेदादि 
रश्यप्रपञ्चका प्रतिषेध; ओर ^ तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः › 
इत्यादिक अभेदरूप एकत्वद्शेनकी स्तुतिकी असंगति स्पष्ट हे । 

शका | संसारदशामें प्रत्यक्च देह इन्द्रियादि प्रयुक्त भेद ओर मोक्षदशामें 
ममेद्‌; अथवा सवेदा भेदाभेदपश्चमें ओर क्या दोष है रः 

समाधान । मेदामेदका परस्पर विरोध हदोनेसे मेदामेद विषयक प्रमा 
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नहीं बन सकती है। तथा च "अहं ब्रह्मास्मि' यह निर्बाध ज्ञान नहो सकेगा । 
, क्योकि मेदविषयक प्रमाद्शामें अभेद्विषयक भ्रान्त, ओर अमेदविषयक प्रमादशामें 
भेदविषयक भ्रान्ति अवश्य होगी । तथा च प्रमासे भ्रान्तिका बाध अवश्य होगा । 
अतः भेदामेद्विषयक निरपवाद्‌ ( वाधष्ून्य ) ज्ञान नहीं बन सकता है । अथवा 
विशेषात्रहदशा्मे अन्यतर ( मेदाभेदमेसे किसी एक ) विषयक संशय हो जायगा । 
अतः सुनिश्चिताथेत्वकी भी अनुपपत्ति होगी । 
शंका | निर्बाध ज्ञान न दोनेसे क्या क्षति होगी 
समाधान । मुक्तिका असम्भव हो जावेगा । क्योंकि “बाधसे रहित 
आत्मविषयक विज्ञान हौ सवे आकाङक्षावोंका निवतेक है। ओर मोक्षका हेतु है" 
यह्‌ वेदान्ता निश्चय है। ओर वेदान्तविज्ञानसुनिधित थोः इत्यादि श्रुतिने 
मी निःसन्देद सुनिश्चित अर्थविषयक् वेदान्तविज्ञान दी मुक्तिका देतु कहा है । 
यदि भेदामेदका परस्पर अविरोध स्वीकार हो तो एकको कल्पित स्वीकार 
करना पड़ेगा + “भेद कदिपत है ओर अभेद परमाथे सत्य है” इस सिद्धान्तपश्षक 
ही स्वीकार करना पटेगा । ओर अभेदको करिपत नदीं मान सकते है; क्योकि 
अमेद्‌ विद्धान्तमें ब्रह्मरूप है। ब्रह्मम ` प्िथ्यात्वप्रसङ्क होगा । इष्टापत्ति नही 
बन सकती है । अन्यथा निरधिष्ठान भेदभ्रमङौ अनुपपत्ति होगी । परिच्छिन्न 
वस्तुमे सत्यपनेका व निरथिष्ठानपनेका.बाध है । अत एव “अन्यया च भुु्तृणां 
निरपवादविज्ञानाचुपपत्तः इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ --अन्यथा भेदाभेद स्वौकार 
पश्चमे मुसृश्चु्वोको बाधशुन्य ज्ञानकी अनुपपत्ति होगी इत्यादि इति। ओर (तत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः! अथं - गर व शाखके उपदेशक पश्चात्‌ एकत्व 
( अभेद्‌ ) विषयक अपरश्च ज्ञान अवस्थामे क्या बोक दै १ ओर क्या मोह है १ अथात्‌ शोक 
मोहका लेश मी नहीं हे इति । यह ईशावास्य श्रुति भी एकत्वनिश्चयसे ही शोक मोहकी 
मोश्चको कहती है। “एकत्वानेकत्वेऽनुपश्यतः' रेसी कोई श्रुति 
स्ति है नहीं । कः 
| अौर “अहं ब्रह्मास्मि, इस अाधित अमेदनिश्चयसे दी शोक मोदकी निचृत्ति 
होती है। इख अथंको - श्रजहाति यदा कामान्‌ सवान्‌ पाथं मनोगतान्‌? * 
इत्यादि स्थितप्रज्ञके टक्चषणोंको कहनेवालली गीता स्खति भी कहती हे । कोक अभेद्‌ 
पक्षम ही बुद्धिकी स्थिरता बन सकती है ; मेदाभेद पश्चमे स्थितग्रज्ञत्व बने नहीं । , 
शंका । जीवपरमात्मानौ, स्वतो भिन्नो, अपयायनामवच्ात्‌ बिल- 
क्षणरूपवचाच, स्तम्भङकम्भवत्‌ ॥ अर्थं जेते स्त्म व कुप्मरूप दृष्टान्तमे अषप- 


- रयाथनामवत्ता व विलश्चणरूपवत्व देतु है । ओर स्वाभाविक भेदुवत्तारूप साध्य हे तेसे 
ही जीव ओर परमात्मने भी अपयांयनामवस्ै , ओर विर्षगरूपवत्व देतु दे । क्योंकि 
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जीवका रूप अवि्याकल्पित है। ओर परमात्माका रूप अविद्याशुन्य स्वतःप्रकाश 
चिन्मात्र है। तथा च स्वाभाविक भेदवत्तारूप साध्य भी मानना चाहिये इति । 


समाधान । “स्थिते च सेतरहपरमात्मैकत्वे सम्यण्दशंने' इत्यादि 
भाष्यम्‌ । अथे -पू्वोक्त श्रुति स्तियोके बल्ते श्षेतर्' जीव व परमात्माके एकत्व 
प्रमितिके स्थित होने पर त्रज्ञः' "परमात्मा, इस प्रकार नाममाच्रके मेदसे “यह क्षत्र परमा 
 त्मासे भिन्न है ओर भ्यह परमात्मा क्ेत्रज्तते भिन्न है इत्यादिक अत्माके भेदका निबेन्ध 
अर्थात्‌ आग्रह ब हट निरथक दै । क्योकि एक ही यह परमात्मा नामरूपमाच्र उपाधिके 
मेदतसे, ब कल्पित जीवत्व ॒शत्वरूप राब्दकी प्रतरृत्तिनिमित्तके भेदसे, अनेक नामोसे कहा 
जाता है, ओर अनेक रूपांसे भासता है इति । अर्थात्‌ पूर्वोक्त स्वाभाविक मेदको 
तिद्ध करनेवाला अनुमान पूर्वोक्त श्चति स्षटृतिर्योसे बाधित है । 


शंका | क्षेचज्ञ ओर परमौत्माका यदि अत्यन्त अभेद दहै तो षेतरज्ञः 
"परमातमा" यह व्यवहारमेद ओर वुद्धिभेद कंसे होगा । ओर नित्य शुद्ध बुद्ध 
भुक्त स्वभाव परमात्मामें संसारिताकौी उपपत्ति कंसे होगी । अविद्याकद्पित 
नामरूप उपाधिके बरसे संसारिता कहना भी अस्त है । क्योंकि जीवकी 
अविद्यासे संसार है ? अथवा पश्मात्माकी -अविदयासे संसार है ? जीवको नित्य 
शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप होनेते अविदयावत्ता अत्यन्ताभेदवादीके मतमें बने 
नहीं । स्वयं उ्थोतिःस्वरूप परमात्मानं मी; सूयमें तमकी तरह अविद्याका 
असम्भव है इक्तयिये संघ्तारित्व असंसारित्विं व अट्पज्ञत्व सवेज्ञत्वादिरूप विषु 

धमेसंसगंसे; ओर बुद्धिन्यपदेशमेदसे; जीव ओर ईभ्वरका मेद्‌ मी सत्य ही है 


समाधान । स््दामेदक्ा एक समावेश नहीं हो सकता दै" यह हम प्रथम 
कह आये ह । दैतदशेनकी निन्दाके वसे, ओर अमेद्दशनकी स्तुतिके ` 
बलसे, ओर पूर्वापर विचार ते अत्यन्त अमेदके प्रतिपादक ही सम्पूर्ण वेदान्त 
प्रतीत होते है। जैसे नाना जरुपूरित घट, मणिक व छृपाणादि गत प्रति- 
वि्म्बखे सय्यादि बिम्बका वस्तुत अभेद होनेपर भी घरादिक उपाधिके 
भेदसे विस्व प्रतिबिभ्वका अथव्य प्रतिविम्बोका परस्पर मेद व्यवहार होता 
है । इसी प्रकार शुद्धस्वभाव परमात्मासे जीर्वोका अत्यन्त अभेद होने 
पर भी अनिवेचनीय अनादि अविया उपाधिङे मेदसे 'श्ेत्रज्ञः “परमात्मा › 
` “जीव मट्पज्ञ है” * परमात्मा सर्वज्ञ है › इत्यादिक बुद्धिमेद आओौर व्यवदारभेद होता 
1 अत एव शआात्पमेदविषयको निबन्धो निरथेकः। एो ह्यात्मा नाममाजरभेदेन 


बहुधाभिधीयतं) इति भाष्यम्‌ । अथं पूर्वोक्त हो है । अविद्या यद्यपि चित्स्वरूप ` 
आत्मामं साक्षात्‌ नहीं है । तथापि चितूप्रतिविम्ब जीवद्वारा है। प्रचण्ड प्रकाश ` 
सुयमे उलूक परिकट्पित तमकौ तरह स्वयंज्योतिः स्वभावे भी मिथ्या अविद्याका ~. 
सम्मव्‌ दो सकता है । 

शंका । जीवाध्चित अविा मानिनेमे अन्योन्याश्रय दोष होगा । क्योकि 
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अविद्याके अधीन दौ जीवभावकी सिद्धि है। ओर जीवाधीन जीवाध्रित अवियाकी 

 सिद्धिके माननेपर उक्त दोष स्पष्ट हे । 
, समाधान । बीजाङरकी तरह संसारको अनादि होनेखे उक्त दोष नहीं 
बन सकता हे । | | 

ओर जीव ईभ्वरके विभागको अनादि दोनेसे ही, “ सगेके आदिमे जीवसृष्टिके 
न होनेसे ईश्वर किनको उदेश्य करके व्यथं खष्टिकी रचना करता हे ! ओर अपने 
आत्माको विविध दुःखज्वाटाजरिल संतारे जीवभावसे क्यों पर्ता है १” 
इत्यादिक शंकावोंका भी अवकाश नहीं है । अतः ' जीवः › ' ईश्वरः ` यह नाममात्रा 
ही मेद्‌ है ास्तवमें मेद्‌ नहीं है । | 

शंका । यदि जीव ओर ब्रह्मका मेद्‌ नहीं है तो जीवका अपरोश्च होनेसे 
रह्मका भी अपरोक्ष होना चाहिये । तथा च “निहितं गहायामू! इत्यादिक आवृत 
्ह्मस्वरूपका बोधक शाख असङ्खत होगा । ओर उपदेश व्यथं दोगा । 

समाष्छन । जसे विम्बकी घट, मणिक व रपाणादिक गुदा होती है। 
तैसे ही ब्रह्मकी भी प्रतिजीव भिन्न २ अविद्या व पञ्चकोश गुदा ह । जसे प्रतिबिम्बके 
भासनेपर तद्भिन्न भी बिम्ब गुह्य है। तैखे दी जीवोके भासनेपर तदमिन्न भी 
रह्म गुह्य है । 
सूर्यादिकका प्रतिविम्ब दीखता है सो पुरुष ~> यदि विभ्बक्षी' तरफ दृष्टि करेतो 
सूर्यादिक विभ्बका भास हो जाता है, भ्रकृतमें रेखा हे नी । 

समाधान । द्टान्त विषम नहीं है; क्योकि ध्रकूतमें भ्रतिविम्बरूप जीवका 
विम्बरूप ब्रह्म भी श्रवणमनननिदिध्यासनके परिपाकसहित मदहावाकयजन्य 
। ५अहं ब्रह्मस्मि › रूप ट्षिद्ारा प्रत्यक्ष होता ह है। “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मयो 
वेद निहितं गुहायाम्‌' अर्थं -जो पुरुष सत्य ज्ञान अनन्त रूप व्रह्मको गुहाम निहित 
 ( अन्द्र स्थित ) जानता दै सो पुरुष सवै कार्मोंको प्रा दता दै इति । इस वाक्यसे 
किसी एक पर्वतादिकी द्रीरूप शुफाका अधिकार करके ब्रह्मको ‹ निहित › नहीं 
कहा है, किन्तु यावत्‌ समि व्यष्टि पञ्चकोश रूपी गुहाका व्णंन तंत्तिरीयमें स्पष्ट 
है। अवतः श्रतिदैदमे विराजमान श्रोता मन्ता प्राणधारक जीवात्मा अन्तयांमी 
परमात्मादही है। 

शंका । “सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म! इ पूरव मन्त्रम ब्रह्का उपदेश दै । ओर- 
५यो वेद निहितं गुहायाम्‌ › यद ब्रह्मसे अन्य जीवका उपदेश हे । इसीचिये 
` अग्रिम ग्रन्थसे जीवकी उपाधिरूप पञ्चकोशोका निरूपण किया है । ओर इस्रीलियि 

ए्चकोशोकि निरूपणके अन्ते “ब्रह्म पुच््ं प्रतिष्ठा इस वाक्य करके मन्त्र 
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प्रतिपाद्य ब्रह्मको आनन्दमय कोशक्छी अथवा पञ्चकोशोंकी पुच्छ प्रतिष्टा आधार 
रूपसे वणन किया दे । | 
समाधान । ब्रह्मसे अन्य गुहामें निहित नहीं हे; किन्तु सत्य ज्ञान अनन्त 
स्वरूप श्रत ब्रह्मी ही गुहाम स्थितिका उपदेश है । इसलिये (तत्छष्ट्वा तदे- 
बानुप्राविशत्‌ अथे--* तत्‌ किये सत्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म दी आकाशादि जगतको 
रच करके स्वयं ही जगत्‌ रूपी गृहाम प्रविष्ट होता भया इति। इस अग्रिम तैत्तिरीय 
श्रतिमें जगत्‌खष्टाका ही प्रवेशका श्रवेण है। जो आश्मरथ्यादि खोग अभेदको 
स्वीकार नदीं करते दँ । ओर व्यर्थं मेदविषयक नि्वेन्धको करते द। सो वेदा 
न्ताथं उ ह्याभिन्न आत्मस्वरूपका वाध करते हये अथात्‌ अभेदक स्वीकार न करते 
हुये मोक्षकः द्वाररूप सम्यग्‌ आत्माके अनुभवका ही वाध करते हे" । 


ओर परिणामवादमें ब्रह्मके एकदेशका परिणाम जगत्‌ है १ अथवा सवं 
ब्रह्मका परिणाम जगत्‌ है? प्रथम पक्षमें ब्रह्मको सावयव होनेसे अनित्यताका 
प्रसङ्ग होगा । ओर अन्त्यपक्ष्म परिणामके अनन्तर ब्रह्मके अभावका प्रसङ्क 
होगा । ओर इदह्यको काये व अनित्य होनेसे ब्रह्माधित मोश्च भी परिणामरूप अनित्य 
ही होगा यदिच ब्रह्म भिन्न होनेपरभी मोक्षम नित्यत्व मानें तो व्याघात 
होगा । क्योकि ब्रह्मभिन्नमें नित्यत्वा अभाव अनेक श्रुति स्श्ुतियोंसे सिद्ध है । 


शंका । “यथा नद्यः स्यन्दमानाः" इत्यादि ` श्रुतिनिदर्शनके बरसे समुद्र 
व नदीकी तरह “ मोश्चद शाम अभेद, संसारदशामे जीव ईश्वरा मेद ” स्वीकार 
करना उचित हे । व्यवहार द्शामें श्रत्यक्च भासमान जीव ईश्वरकते मेदका अपटाप 
नहीं हो सक्ताहै। ` 


समाधान । मोक्षम नवीसमुद्रके अमेदकी तरह जीवई्शका अमेदवादी 
गोडखोमि प्रष्टव्य है। परमिन्न धट जैसे किसी तरह पर नहीं हो सकता दै । 
तेसं ही अत्यन्त भिन्न जीव ब्रह्म क्से हो जायगा? यदि नदीसमुद्रका द््ान्त ` 
कहं तो असङ्त है । क्योंकि नदीका स्वरूप ओडखोमिको क्या अभिमत दै- 
क्या अवयवी नदी है १ वा जटपरमाणुवोका समुदाय नदी है १ अथवा जल- 
परमाणुर्वोका परस्पर संयोगरूप आकारविरोष नदी शब्द्का अथं है १ प्रथम ओर 
तृतीय पक्षम समुद्रध्वेशादिसरे नदीनाशकी तरह, मोक्षम जीवके स्वरूपका 
अभाव प्राप्त होगा। द्वितीय पक्षम नदीका समुद्रम प्रवेश हो जानेपर मी नदी 
परमाणु्वोका व समुंद्रपरमाणु्वोका पूर्वकी तरह परस्पर मेद्‌ विद्यमान ही है । 
तथा च इस नदीके क मोक्षमे भी जीवका मेद दौ रहेगा, मोश्चदश्में 
अभेदका कऋथन अस्ज््त दागा)। 


अत एव शस यथा संधवचखिल्य उदके प्रास्त उद्कमेबान्ुविलीयेः 
एवं वा अरे, (बृ २।१२) अर्थ -ज्ञेते ससुद्रजल्मे प्रक्ष रुवणका खिल्य ( सखण्ड ) 
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जलरूप ही हो जाता है । रपेसे ही आनन्दं स्वरूप ब्रह्म समुद्रम ज्ानध्यानादि करके निमरन 

जीव 'भी ब्रह्मरूप ही हो जाता ह इति} जसे विल्यके अनन्तर खवणका घनीभाव 
अशक्य ओर असम्भावित है। तैसे दी मोक्चके अनन्तर ब्रह्ममावापन्न जीवका 
भी पुनजवभाव असम्भावित दै । सरंधवसलिल्यका समुद्रके साथ अभेद्क्धी तरद 
जीवका ब्रह्यके साथ अमेद' मोक्षका स्वरूप है । 


यथा वणकी पुत्तिका अन्त गई थौ लेन । 
सिन्धुरूपमे सो म्िढी लोट कहेकोवेन॥ 


यह भी मोश्चका स्वरूपव्रणेन असङ्खुत हे । क्योकि विलयके अनन्तर भो 
ख्रणके परमाणु्बोंका जलपरमाणुवोके साथ परस्पर मेदकी विद्यमानताको तरह 
जीव व व्रह्यके मेदे मी विद्यमानताका निराकस्त अशक्य होगा| अतः जीव 
ब्रह्मका मेद कट्पनामात्र दे । 


शंका । नदीकी तरह अथवा संधवखिद्यको तरह जीवका स्वरूप सावयव | 
नदीं है, किन्तु चिदरप परश्रह्मका अंश जीव है । अत ण्व गीता-- परमेवांशो जीव 


मके जीवभूतः सनातनः › ‹ ईश्वर अंश॒ जीव अविनाशी › इत्यादि । निष्कल 
्च॒ति विरोधसे सां शत्व ब्रह्ममे नहीं वन्‌ सकता है यदह कथन असङ्कत दहै । क्योकि 
‹ निष्कले निष्क्रियं शान्तम्‌ › यहां पर कला शब्द्‌ करके अवयवकी विवक्षा ह । . 
+ ब्रह्म अवयवरहित टैः यह ' निष्कः ` श्रतिका अथं है। अंश नाम भागका हे । 
नमका कणंनेमिमण्डलावच्छिनन शब्दश्रवणयोग्य नभरूप श्रोत्रकी तरह; ओर वायुका 
रीरावच्छिन्न पञ्चत्रत्तिवारे प्राणकी तरह; ब्रह्मका भाग सत्य व कररस्थ ही 
ज्ञीवका स्वरूप है । यदी. काशत्स्न आचार्यको भी अभिमत है । निरवच्छिनन 
ब्रह्म स्वरूप जीव नहीं है । 
समाधान । नभका अंश वा भाग नम नहीं बन सकता है | क णनेमिभवच्छिन्न 
नभको यदि नभका अंश मानें तो भी क्णनेमि व तिके संयोगकी सत्ता होनेपर 
आकाशमें अंश ( श्रो ) के व्यवहारका, ओर न होने पर व्य्वहारके अभावका 
अनुभव होनेखे; कणेनेमि अथवा तत्संयोगको ही अंश कहना होगा । परन्तु कणनेमि 
मण्डलको भी अत्यन्त भिन्न दोनेसे नभका अंश नदीं कह सकते हँ । अन्यथा 
भी पटका अंश होना चादिये । 
यद्यपि मण्डलसंयोगका नभके साथ तादात्म्य होनेसे नभसे अत्यन्त भेद्‌ 
नहीं है । तथापि मण्डलसंयोगको भो नभका अंश नहीं कह खकते है । अन्यथा 
' संयोग व्याप्यत है" इस पश्चमे नभको सर्वत्र होनेसे मण्डलसंयोगकी मी सवेत्र 
प्रतीति होनी चाहिये । निरवयवच्र्ति संयोगमें अव्याप्यचृत्तिताका असम्भव है । 
यद्यपि मण्डरक्तंयोग व्याप्यवरत्ति ही .है। तथापि संयोगप्रत्यक्षमें प्रति 


सम्बन्धी प्रत्यक्चको हेतुता होनेसे, सवज्र संयोधका प्रत्यक्ष नहीं होता है १ यह 
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भी वादीका कना असत है । क्योकि श्रतिसम्बन्धी प्रत्यक्षे अभावसे संयोग- 
गरत्यक्चके अभाव होनेपर भी; शब्द्‌ ्रवणके योग्य मण्डटसंयोगक्ी व्याप्तिको, 
सर्वत्र विद्यमान होनेसे सर्वत्र शब्दका श्रवण होना चादिये । 

तौर अत्यन्त अभिन्न भी अंशको नहीं कह सकते द । क्योंकि अत्यन्त 
अभेदे अंशांशिभाव वने नहीं । विरोध होनेसे मिन्नामिन्न भी अंश नहीं बन 
वकता है । अतः अविद्यापरिकल्पिव दी नभका अंश स्वीकार करना चाहिये 
यही युक्त है । 

शंका | कटिपित पदार्थका कटपना मात्र ही जीवन होनेसे कट्पनाके अभाव- 
काटमे असत्‌ श्रोत्रसे शब्दका श्रवणरूप कायं नहीं दोना चादिये । क्योकि 
कटपनाके अभावकाटें रञ्धसर्पसे भयकस्पादिक नदीं देखा है । न 

समाधान । शब्दष्ठे श्रवणकाटमें श्रोत्रकी कट्पना अवश्य है । क्योंकि 
कारणक विना कार्की सिद्धि नहीं दो सकती है । यद्यपि श्रवणलिङ्धक अनचुमान- 
जन्य श्रोज्रकी कट्पना श्रवणके उत्तरभावी है। तथापि पूवं पूवे शरब्द्ध्रवणलिङ्धक 
अनुमानजन्य अनुमितिरूप कट्पनासिद्ध श्रोजसे उत्तरोत्तर शब्दश्रवणरूप कायेकी 
सिद्धि बन सकती दै । श्रोत्रकलव्पनारूप स्थ॒टचृत्तिके अभावकाख्मे भी संस्काररूप 
सृष्टम श्रोत्रकट्पनाकी अनुचत्ति बन सक्ती है । तथा च श्रोत्रविषयक भ्रम व तत्सं 
स्कार ही श्रो्रकी सत्ता है । बास्तव स्वतन्त्र श्रोत्रकी सत्ता नहीं हे । इसी प्रकार 
यावत्‌ ध्रपञ्चकी स्वरूप सत्ता है नहीं । किन्तु “श्रम तत्संस्कार ही" आकाशादि 
परपञ्चकी सत्ता है । पूव पूवे भ्रम व तत्संस्कारसे उत्तरोत्तर प्रपञ्चकी कल्पना है । 
भ्रमकद्पित वियद्‌ादिकः ही खष्टि आ!दिक वाक्योके विषय ईै' | अवियादिक भद्‌ 
रञ्च केवल भ्रममा् हे । (एकमेवाद्वितीयम्‌, “आत्मैवेदं सवम्‌" श्रमे 
सवम्‌" , नेह नानास्ति किश्चनः भूतयोः स मत्य गच्छति य इह नानेव 
पश्यति" “स एष नेति नेतिः इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यसे अविदयादिशून्य आत्मतत्त्व 
ही परमार्थं सत्य है । आत्मासे व्यतिरिक्त अविद्यादि कुछ है नदी । | 

वस्तुतः अविदामें प्रमाणके अभाव दोनेसे तन्मरूटक प्रपञ्चमें भी श्रमाणका 
अस्व है । प्रत्यक्ष प्रमाणसे अविद्या नहीं दीखती दै । गोमदिषाद्किा. तरह 
भविद्याको किसने नहीं देखा है। क्योकि शब्दादि विषय दी करके 
मासते ह । एवं अनुमान भी वास्तव अविय्याको सिद्ध करनेन -असमथं हे । 
शब्दसे भी अविद्याकी सिद्धि नदीं वन सकती है । प्रत्यक्चादिके अगोचर होनेसे 
लौकिक शब्द्गोचरता भी वने नहीं । "तत्त॒ समन्वयाद्‌ इत्यादि सूतर्रामाण्यसे वेदिक 
ब्द््रतिपाद्यता भी ब्रह्ममिन्न अविद्यादिकमें वने नर्द । अविद्याक सद्रश अन्य 
पदार्थंके असम्भवसे उपमानविषयता भौ अविदाम बने नहीं । अद्वैत मतम उप 

पाद्यका अभाव होनेसे अर्थापत्तिकाः भी सम्भव नही है । अभावमात्र गोचर 

दोनेसे अनुपरुन्धिकी गोचरता भी भावरूप अविद्यामे बने नहीं । | 
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शंका । अहं अज्ञ ' इत्यादिक प्रत्यक्ष ग्रमाणसे अविद्या सिद्ध है। णवं 
, सुखद्ःखमोहात्मक विचित्र जगतूप कायेटिङ्कक अुमानसे भी अविय्ाकी सिद्धि 
चन व खकती है। (मायां ठु पकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌” “अजामेकां 
तशुक्रटृष्णाम्‌। इत्यादि आगम प्रमाणसे भी अविद्याकी सिद्धि स्पष्ट है। 
(माया चाविद्या च खयमेव भवति इत्यादि ध ्रतिप्रामाण्यसे अविद्या, माया, 
प्रकृति, अज्ञान यह पर्याय शब्द है'। णवं अखोकिक नटराजकी मायाको लौकिकं 
नकी भायाके सदश होनेसे उपमान प्रमाणी विषयता भी स्पष्ट है । , देहादिकं 
विचित्र रचनाको कारणके विना अनुपपन्न दोनेसे अथांपत्ति भ्रमाणका भौ सम्भव 
धनन सकता है । अद्वितीय शुद्ध आत्मामं कारणताके असम्भवसे अन्यथा उपपत्ति 
भी बने नहीं । ओर अविद्याको ज्ञानाभावरूपता पक्षम “आत्मज्ञानं यदि मयि 
स्यात्‌ तदोपलभ्येत नोपलभ्यते तस्मान्नास्ति, अथं - आत्मान भेर चदि दोता 
तो उपलन्ध होता; प्रतीत नहीं होता है, अतः *ज्ञानाभावरूपाक्तानवानहम्‌' इस अनुपल- 
न्धिजन्य साश्चात्कारकी विषयता भी अक्ानमे बन सकती हे इति । 

अत चव वदन्त्यवच्छेदकरूपिणीमिमां खरूपसम्बन्धविशेष एव वा । 
परामिमामाहुः परे विपञितः प्रतीतिसिद्धां भरतियोगितामिव ॥ अथे -इस 
अविद्याको को आत्मामं प्रपञ्चकी कारणतावच्छेदकरूप कहते है । कोट स्वरूपसम्बन्धं 
वि्ोषरूप कहते है । ओौर अनुभवति , प्रवियो गितादिककौ तरह अतिर््ति पदाथ ही इसं 
अविदयाको को$ कहते इति । तथा च सवं प्रमाणसिद्ध॒ अवि्याको सत्य होनेसे 
तन्मूलक प्रपञ्च भी सत्य दी है। प 
| समाधान । "अदं अज्ञः" इत्यादिक प्रत्थक्षसे अविचयाकी सिद्धि नं ही 
खकती है। क्योंकि प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुमे जिज्ञासा सन्देह ओर विवाद्‌ नहीं होता 
है। प्त्यक्षविद्ध महिषादिकोमें किसीका सन्देद विवद्‌ हे नहीं। एवं - 
सिद्ध वस्तुविषयक विरोष जिज्ञाक्ाका भी असम्भव स्पष्ट है । 

शंका । प्रत्यक्षसिद्ध शब्दम नित्यत्वेन अनित्यत्वेन जिज्ञासा, सन्देह ब 
विवाद्‌ मीमांसक ताकिंङादिकोमिं जसे देखा गथा हे; तेखे ही प्रत्यक्षसिद्ध 
अविधा भी जिज्ञासादिका सम्भव वन सकता हे १ प 

सप्प्रधान । जि रूपसे जिसका प्त्यश्च होता है तिख रूपसे तिस पदाथ 
जिज्ञाखादिक नदीं होते है । जसे गोत्वादिकरूपस वरत्यक्चसिद्ध गोमे जिज्ञासा 
दिका अभाव अुमवलिद्ध य॑ | ० रत्यक्त गो “गो कोन दै” पेसी जिज्ञासा, “गो 
हे कि नदीं › रेखा सन्देह ओर विवाद्‌ िवेककर्योंको असिद्ध है । तथाच "अहमज्ञः" 
`" अनज्ञानवानहम्‌ ' इख प्रतीतिमें अज्ञानत्वेन अज्ञानका यदि प्रत्यश्च हो ता ‹अज्ञान 
` कौन है› यह जिज्ञासा, अज्ञान दै कि नहीं' यद सदेह, ओर विव।द्‌ दिद्वेवि योंको 
नहीं दोना चादिये। धि 
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शंका । मन्द अन्धकारमें “अयं सपः, इस प्रतीति करके सिद्ध सपेविषयक 
जिजञाखा, सन्देह व विवादकी तरह (अहमन्ञः' इस प्रतीति करके सिद्ध अज्ञानमे | 
भी जिक्ञासादिका सम्भव हो सकता है । 
समाधान । *अयं सर्पैः ' यह प्रतीति प्रमा है? वाभ्रम है? प्रमारूप “अयं 
सः इस प्रत्यक्ष स्थलमे जिज्ञासादिक है नहीं । अतः “अहमज्ञः ' इख प्रतीतिको 
प्रमारूप प्रत्यश्च स्वीकार पक्षमें अज्ञानमें भी जिज्ञासादिक बने नहीं । भरमरूपता 
पक्षम  अहमन्ञः › यह प्रत्यक्ष भी भ्रम ही होगा । अब इस अथेको अनुमानसे स्पष् 
करते है “अदहमज्ञः' इति प्रत्यक्षपतीतिः, भ्रमरूपा, जिज्ञासासन्देहविवादगोचर- 
गोचरत्वात्‌, अयं स पैः इति श्रमवत्‌ । अथे- जेते दृ्टान्तरूप “अथं सैः” इस 
जमरूप प्रत्यक्ष प्रतीतिमे जि्ासासन्देहविवादगोचरगोचरत्वरूप देतु है । आर भ्रमरूपत्व- 
साध्य भी दै! आौर जिस प्रत्यक्ष प्रतीतिमं अरमरूपता नह ह उसमे जि्ासासन्देहविवाद- 
वेषयविषयकत्व भी नहीं दे, * अयं सः › इत्यादि प्रत्यश्च प्रमावत्‌ इति | श्स्यादि अचुमन 
करके “अहमज्ञः इत्यादि प्रत्यक्च भ्रमरूप सिद्ध हुवा । 
ओर खुलदुःखमोहात्मक जगतूप , कार्यलिङ्खक अनुमानसे भी अविदयाकी 
सिद्धि नहीं बन सकती है । षयोकि श्रपञ्चो मिथ्या दृश्यत्वात्‌ जडत्वात्‌ परि 
च्चिक्नतवात्‌ | अथ- जहां २ हद्यत्व जडत्व परिच्छिन्नत्व दहै तहां २ मिथ्यात्व दै। 
छक्तिरजतवत्‌ स्वप्मप्रपञ्चवत्‌ । जो दर्यजड़परिच्छिन्न नहं दै सो मिथ्या भी नहीं । ब्रह्वत्‌ । 
धह जगत्‌ भी दस्यजडपरिच्छिन्न हे तस्मात्‌ मिथ्या हे इति । इत्यादि अनुमानसे; ओर 
“नेह नानास्ति किञ्चन ' इत्यादि श्रुतिसे; जगतूमे मिथ्यात्वका निश्चय होनेसे; मिथ्या 
कायरिङ्धक अुमानसे जन्य अनुमिति भी भ्रमरूप ही होवेगी । वाष्पमे धूमभ्रमके 
अनन्तर जायमान अग्निकी अयुमितिसे जैसे अग्निकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 
इसी प्रकार आत्मामं कायप्रपञ्चभ्रमके अनन्तर जायमान कारणकी अनुमितिसे भी 
वस्तुतः कारणरूप अविदयाकी लिद्धि नहीं बन सकती है। मिथ्या कार्यभ्रमसे 
मिथ्या कारणभ्रमके होनेपर भी; वस्तुतः कायंकारणभावके अभावसे अविद्ाकी 
सिद्धि दुघेर हे । 


शंका । जैसे पवते वाप्यरूप भूमके निश्चयसे जन्य विकी अनुमितिके 
अनन्तर प्रत्त पुरुषको कदाचित्‌ पवेतमें वास्तव अ्चिकी उपटन्धि हो ज्ञाती है। 
इसी भ्रकार आत्मामं भी वास्तव अविदययाकी उपरन्धि बन सकती है । ` 


समाधान । वस्तुतः बहिमत्पर्धतमे कदाचित्‌ उक्त प्रकारके खभ्भव होनेषर 









है। इलीलिये वाधकालमे उक्त अनुमितिसे वद्विकी सिद्धि नहीं होती है । - इसी 
भकारे जवतक कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण अवियामे विद्ध नहीं दोगा; 
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अवियाकी सिद्धि दुर्घट है । “्ह्मेवेदं सवम्‌, आत्मैवेदं सवेमू” “नेह नानासित 
किञ्चन “ृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" इत्यादिक श्रुतिषि- 
रोधसे भी आत्मव्यतिरिक्त अविद्यादिकी सिद्धि नदी वन सकती है । विरोधे त 
नपेक्ष स्यादसति ह्नुमानम्‌' ( ज° स्‌० १।३।३ ) अथं -जेमिनि ऋषि कहते ई कि- 
श्रुत्यादि प्रमाणान्तरके विरोध होनेपर अनुमानते अथेकी सिद्धि नहीं हो सकती है। किन्तु 
विरोधाभाव होनेसे अनुमान अर्का साधक होता है इति । अत एव॒ आगम प्रमाणसे 
भी अविद्याकी सिद्धि नहीं बन सकती है। (मायां तु दरति विद्यात्‌ शत्यादिक 
शाख भी “नेति नेतिः इत्यादि कार्यकारणनिषेधरूप अपवादशास्ञका चिषय 
ज्ञो निषेध है । तिसके प्रतियोगीका समपेक है । अर्थात्‌ अनुवादक है । 

शंका । प्रमाणान्तर भ्राप्तका अनुवाद्‌ होता हे। जैसे श्ुतिप्रतिपादित 
अथका स्मरति अनुबाद करती है" । अविदयाको प्रमाणान्तर करके अप्राप्त होनेसे 
शरायां तु प्रकृतिम्‌! इत्यादिक शाखरको अजुवाद्कता नहीं वन सकती है। ओर 
प्रमाणान्तरभ्ाक्तिके स्वीकार पश्चमे प्रमाणके विद्यमान होनेसे अविदाम अप्रमाणि- 
कत्वकी असिद्धि होगी । ओर “मायां तु › - इत्यादि वेदवाक्योमें अयुवाद्कत्वेन 
अप्रमाणता होगी । 

समाधान । प्राता अनुवाद होता है" यह नियम हे । प्रमाणसे प्रातिका 
नियम नहीं है। क्योकि रज्जुसपेस्थलमे भ्रान्त पुरुषके प्रति ध्यं सपं पश्यसि 
नासौ सपः” अर्थात्‌ *तू जिसको सपे समता है सो सपे नहीं हे यह अधिष्ठान 
साक्षात्कारवाठे पुरुषका वाक्य जसे भ्रत्यक्षम्रान्तिलिद्ध सपेका अनुवाद्‌ करके 
अस्तचवका विधान करता दहै इसी प्रकार घेद्‌ भगवान्‌ भी सांस्यवादी करके 
जगतकारणरूपसे परिकरिपित अनुमानाभालजन्य च्रान्ति करके तिद्ध माया 
परकतिका (मायां तु प्रकृतिम्‌ इत्यादि वाक्यसे अनुवाद्‌ करके (नेति नेति" इत्यादि 
वाक्षयोसे अत्यन्त असच्छको वोधन करता है ।* अनुवादद्वारा परम तात्पयेकी 
विषयताको परव्रह्ममे दोनेखे उक्त वाक्यकी अप्रामाण्य शंका भीं नदीं बन सकती है । 

इसी प्रकार (तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः" इत्यादि ` 
उत्पत्ति, स्थिति, व खयके प्रतिपादक शाखरका, ओर तिस २ प्रक्रियाकते प्रतिपादकः 
शाख्रका, ओर शमादि साधर्नोंका, परस्पर का्यंकारणमावके प्रतिपादक शासका 
भी परम तात्पयका विषय परब्रह्म हो है । अत ब्रह्म आत्मामं ही प्रमाण है । अविद्या, 
विद्यमान लौकिक भ्रान्तिसिद्ध उत्पत्ति आदिक पदा्थोमिं भी ज्ञानके पूवे २ 
व्यावहारिक अथवा प्रातिमालिक स्वको लेकर अवान्तर तात्पयेकी विधयताको 
विधधमान हीनेसे शाख प्रमाण कहा जाता है । परन्तु मुख्य प्रामाण्य बह्यमे ही हे । 
इसी प्रकार अवियासे वियपान कौयुकारणभावको ठेकर कतां, कमे व॑ 
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कटाद्रिका प्रतिपादक कमेकाण्डका, ओर अवियाप्राप्त उपाप्यउपाल्तकभावको ॐेकर 

उपासना, तथा तिक्ल २ फलादिका प्रतिपादक उपासनाकाण्डका; भी परम तास्पये- 
का विषय परब्रह्म ही है। अन्तःकरणगत मटविक्ेपकी निच्त्तिके लिये कर्म॑ 
भर उपाखनामें मी अवान्तर तात्पर्यके होनेसे, कमं मोर उपाखनामें प्रमाण कहा 
जाता है। तथाच (्रहम्ेदं सवम! “आत्मेषेदं सवम्‌ (सवे वेदा यरपदमाम- 
नन्ति, तन्तु समन्वयात्‌” इत्यादि शाखे निखिल वेद्का मुख्य प्रामाण्य निर. 
वच्छिन्न शुद्ध ८४ अद्वितीयात्मामें ही ह । अत एव प्रत्यक्षादि मानान्तरलिद्ध अर्थका 
अनुवादक रोकिक शब्द्‌ भी अविदयामें प्रमाण नहीं बन सकता है । 

इसी भ्रकार रोकिक नरमायाको उपमान करके महामायाकी सिद्धि भी 

अशक्य है । महामायाकी सिद्धिके विना रौकिक नरमायाकी सिद्धि दी नहीं 
वन सकती है । क्योंकि महामायाजन्य ही खौकिक नरमाया है। महामायाषी 
सिद्धि टोकिक मायाकी सिद्धि, ओर खौकिक मायाके उपमानसे महामाया 
सिद्धि माननेमे अन्योन्याश्चय दोष स्पष्ट है । 


शंका । लौकिक मायादिक प्रत्यक्च सिद्ध है, प्रत्यक्ष ति्धिमे विवाद्‌ बने 
नही; तथा च प्रत्यक्षसिद्ध ॒रोकिक मायाके उपमानसे महामायाकी सिद्धि वन 
सकती हे । अतः पररूपराश्चय दोष असङ्कत है । 


समाधान । यदपि यह वातां सत्य है, रोकिक मायादिक प्रत्यक्षसिद्ध है, 
तथापि “यह प्रत्यक शरूहाण है वा प्रमाणामास है यही परीश्चा श्छृतमें प्रस्तुत है। 
तथाच महामायाकी सिद्धिके विना निखिल मायिक अनात्म वस्तुकी असिद्धि 
होनेखे लोकिक माया स्वतः असिद्ध हुई । स्वमाताकी माता नहीं बन सकती है। 

शंका । खोकिक माया करके मदामायाकी उत्पत्ति मत होवे । परन्त॒ 
अयमापकत्वरूप खाधकता रोकिक मायामे बन सकती है । एवं उपमानजन्य ज्ञान- 
विषयता अथवा देहादि प्रपञ्चकी विचित्र रचनानुपपत्तिसे जन्य ज्ञानविषयता भी 
भह्ञानमं बन सकती है । =“ 











समाधान । अनुमान व॒ उपमानउपमेयभावको ओर प्रपञ्चरचनानुपपत्तिको 
भाविक होनेसे मायासाधकत्व नहीं बन सकता है] अौर मायाको अभावरूपतावै 
अनङ्ग कारसे अनुपब्धि आदिक यावत्‌ प्रमाणादिक भाविक पदार्थोसि मायाकी ` 
उत्पत्ति, ज्ञति व स्थिति रूप सिद्धि नहीं वन सकती है। माया ओर तत्कार्यका 
अभेद होनेसे स्वको स्वसाधकता वने नहीं । ओर मायासाधकत्वेन अभिमत 
 खक्वणग्रमाणको भो स्वसिद्धिमे रक्चषणप्रमाणकी अपेक्षा होनेसे अनवस्था 
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विनाशी कारणक्ी ही सिद्धि होगी। सत्य विथु स्वतन्त्र अविनाशी श्रधानकी ` 
, सिद्धिको किसी भरकारसे भी सांख्य दुम॑ति नहीं कर सक्ेगा। एवं च वर्तमान 
भ्रमक्पनाका मूल संस्कारको अवश्य क्लृप्त होनेसे तद्विन्न अविदाम कोई 
प्रमाण है नहीं । 

शंका । भ्रम व भ्रमके संस्कारोंकी स्वतन्त्र स्वरूपसत्ता है ? वा नहीं 
प्रथम पक्षमें भ्रम व भ्रमके संस्कारोंकी तरह विषयकी भी स्वतन्त्र स्वरूपसत्ता 
माननी चादिये । द्वितीय पक्षम ्रमस्वरूपकी भी असिद्धि दोनेसे व्यवहारका 
व्याघात होगा । ह 

समाधान । अमविषयक भ्रमान्तर ही भ्रमविषयक व्यवहारका प्रयोजक 
हे। अथात्‌ उत्तर २ प्रमविषयकभ्रम ही पूवं २ ्रमकी सत्ता है) अरमविषयक 
मके अभावकाटमें भी स्वसमानविषयक पुव २ भ्रम ही उत्तर २ भ्रमकी सत्ता 
है । पूवं २ भ्रमको विद्यमान न होनेपर भी तिसके संस्कार विद्यमान है"। अओौर 
संस्कारविषयक् व्यवहारमें भी शब्दजन्य अथवा अनुमानजन्य संस्कारदिषयक 
धरम देतु ै। श्रमाभावकालमें भी संस्कारविषयक संस्कारकी अनुच्त्ति विद्यमान 
है । तत्वज्ञान व तत्संस्कारचक्रके विना भ्रम च तत्संस्काररूप अविद्ययानक्रका अत्यन्त 
उच्छेद बने नहीं । 

शंका । “ उत्तरोत्तर भ्रमविषयकभ्चम ही पूवं पूवं भ्रमकी सत्ता है * इस 
पक्षम ऊध्वेगामिनी अनवस्था होगी 1 ` कहीं विश्रान्ति स्वीकार करनेपर अन्त्यक्ी 
असिद्धिसे पूवं पूवे भ्रवाहकी असत्तवापत्ति होगी । तथा च सवं प्रमाण प्रमेय 
रूप संसारकी असिद्धि हो जायगी । + 

समाधान । स्वतःसिद्ध अद्रवत आत्मवादीको संसारकी असिद्धि इष्ठ ही 
है। तीन चार कोटिसे आगे ज्ञानधाराका अननुशखरण ( अस्वोकार ) होनेसे 
अनवस्थाका भी परिहार हो सकता है । ओर वियमान प्रपञ्चभ्रमके हेतु यदि संस्कार 
है तो संस्कार्योका हेतु कोन है ? पूर्वं भ्रमको यदि संस्कारोका हेतु कटै" तो इख 
रमसे अधोगामिनी अनवस्था होगी । सवेसे प्रथम .संस्कारमें हेतुधाराकी 
विश्रान्ति मान करके व्यवस्था करनेमे भी तादश संस्कारको उत्पत्तिका प्रच 
विद्यमान ही रहेगा । यदि भ्रम च तत्संस्कारभ्रवादको बीजा रकौ तरह अनादि. 
मानें तो भी प्रवाह अनादि नहीं बन सकता है । क्योंकी तत्तद्वथक्तिसे प्रवाह 
कोई अतिरिक्त वस्तु है नदीं । एक एक व्यक्तिमें अनादिताका बाध है। इत्यादिक ` 
अयुपपत्ति कायंकारणभाव वच अंशंशिभावादि प्रपचमे अखम्मान्यत्वरूप मिथ्यात्व 
व मायामय्त्वको सूचन करती है । क्योंकि अनुपपयमानत्व ही मायाका रक्षण 
है । ओर सत्य अंशवादीके मतमें सत्य अंशांशिभावका ज्ञान से नाश नहीं हो सकेगा । 
तथा. च ज्ञानसाध्य मोक्षकी असिद्धि होगी । . 

शंका । कमेसाध्य अथवा उपासनौसाध्य मोक्ष क्यों न मान लिया जाय १ 
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् योक क्क गिक 


| कर्मोपालनाजन्य मोक्चको कृतक होनेसे अनित्यत्वकी आपत्ति नहीं वन स कती 
हे । अन्यथा सिद्धान्तपक्षम भी मोक्चको ज्ञानसाध्य होनेसे अनित्यत्वापत्ति तुल्य . 
होगी । किञ्च कर्मसाध्य मोक्षको बन्धध्वंसरूप होनेसे प्रतियोगी उन्मजनके 
अयसे ध्वंखका ध्वंस बने नहीं । तथाच तक होनेपर भी मोश्चमे अनित्यत्वको 
आपत्तिका अक्तम्भव हे । 
समाधान । ^्यायेन च न संगच्छन्ते इति माप्यम्‌। अर्थात्‌ यज्ञन्य 
तदनित्यं" इख न्याय करके छतकमें नित्यत्व वाधित है । लिद्धान्तमें नित्य 
निरवच्छिन्न अनारत चिदानन्द्‌ स्वरूप ही मोक्ष है । . मोक्षम जन्यत्वका स्त्रीकार टे 
नदीं । एतादश आत्मस्वरूपविषयक वत्तिजननमें हौ शाख चरितां हो जाता 
ह । अनवच्छिन्नविदानन्दका आविर्भाव ही चृत्तिका फर है । बन्धध्वंस ठृत्तिक्ता 
फल नहीं ह । अन्धथा ध्वं सके ध्वंस होनेपर ध्वस्तकौ पुनरावृत्ति हो जायगी । 
तथा च पुनराचृत्तिनिषेधक श्युतिका विरोध होगा । भयसे प्रमाणप्रात्त अनित्य 
त्वका अभाव बने नदीं । | >) 
शंका । ध्वंक्के ध्वंसको प्रतियो गिरूपताके अनङ्खीकारसे प्रतियोगिका 
उन्मज्जन नहीं बन सकता है। अथवा मोष्टदशामे कारणसामभ्रीके अभावसे 
ध्वं सका ध्वंस नहीं बन सकता हे । 
समाधान । “अभावविरहासमत्वं ष्स्तुनः प्रतियोगिता  । अथात्‌ - 
अमावका अभाव प्रतियोगिरूप होता है' इस वचनका विरोध होगा । ध्वंसनि- 
त्यत्ववादी दैतभक्तके मतमें मोक्षम द्वितीयके वियमान होनेसे नाशखामप्रीका 
अमाव अशक्य होगा । ध्वंसखधाराकी आपत्ति होगी । अनुमवविरदध॒अभ्रामा 
णिक अनन्त ध्वंसोंकी कटपना भ होगी । 
अथवा-‹ अधिष्ठानावशेषो हि नाशः कल्पितवस्तुनः । अथं - 
कल्पित वस्तुका जो ध्वंस है; सो अधिष्टानमात्र ही दै; अधिष्टानसे प्रथक्‌ नहीं दे । क्योकि 
बाधके उत्तर अधिष्टानमाच्र ही अवशिष्ट रहता दै । रज्ज सपंञ्रमबाधकै अब्र 
सर्पो नष्टः  रेसी प्रतीति री होती है इति । इस लिद्धान्तके अनुखार कट्पितनाशको 
अधिष्ठानङूप भी मान सक्ते हें । 
` वस्तुतः भावाभावका अमेद्‌के असम्भव होनेसे बन्धध्वं सका स्वीकार ही 
अनुचित है। किन्तु -“ नेह नानास्ति किञ्चन ` इत्यादिक शाखसरे बन्धका 
अत्यन्ताभाव है । द्र हं 0 
अत व गौडपादकारिका प्रपञ्चो यदि विद्येत निवतेत न संशयः । 
प्ायापात्रमिदं + तं १. [३ यदि ~ ॐ ध्व॑सकी ज 
्रमिद्‌ द्रतमद्रतं परमाथेतः ।।) अथं--यदि प्रपन्न विद्यमान होता तो ध्वंसः 
। अर्थात्‌ अविद्यमान पदार्थका ध्वंस नहीं बन सकत ४ । मायामात्र ही 
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नास्ति) इत्यादिक स्थलमे भी स्तम्यन्तार्थचरत्ति नजर्थमे अत्यन्ताभावत्व दी 
` देखा गया है| | 

शंका | आकाशे रहनेवाला रूपात्यन्ताभावका प्रतियोगी रूप जेसे पृथिवी 
आदिकोमें प्रसिद्ध है। रेखे ही यदि आत्मासे अन्यत्र कहीं प्रपञ्च प्रसिद्ध होता । 
तो आत्मामं पपञ्चके अत्यन्ताभावको कह सकते । परन्तु वेदान्त सिद्धान्तमें 
आत्मासे अन्यत्र कहीं प्रपञ्च है नहीं । अत; प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव आत्मामें 
नहीं बन सकता है ? 


समाधान । “नेदं रजतम्‌ › इत्यादि स्थलमें अत्यन्त असत्‌ रजतप्रतियो 
गिक शुक्त्यजुयो गिक ताद्‌ात्म्यके निपेधकी तरह अत्यन्त असत्प्रतियोगिक 
बन्धात्यन्ताभावका ज्ञापक शास्र दै । अत्यन्त असत्प्रतियोगिक अत्यन्ताभावको 
अत्यन्त असत्‌ होनेसे दैतापत्ति भी नहीं होती दै। तथा च वास्तव भागरूपवा 
अवयवरूप अथवा अंशङूप जीवका स्वरूप नदीं है । किन्तु अद्वितीय निरवच्छिन्न 
अनाच्रेत आनन्द स्वरूप दी जीव है । स्वरूपम ही जीवत्व अंशत्व ईशत्वादिक निखिल 
दैताभास अध्यस्त है । अत्यन्त असत्‌ है । अत्यन्त असत्‌ शुक्तिरजतके तादा 
ल्म्यकी तरह व्यवहारोपपादकता भी अत्यन्त असतमे बन सकती है । तथा च 
सर्वं॑वेदान्तका खमन्वय सजातीय  विज्ञातीय स्वगत भेदशरन्य ब्रह्मात्मामें 
सिद्ध इवा ॥ २२॥ इति वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ॥ 


प्रकृतिश्च प्रतिज्ञार्न्तानुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 

अर्थं - १ प्रतिः, २ च, ३ प्रतिक्ञादषटान्तानुपरोधात्‌। इस सूत्रम तीन पद्‌ द । 
" तदरै्षत › इत्यादि श्रुतिके बरसे जेसे निभित्त कारण ब्रह्म है । तेसे ही उपादान कारण भी 
बह्म ही है । अन्यथा एकविक्लानसे सवैवित्तानकी प्रतिक्ञाका, ओर कायकारणके अभेदक 
बोधन करनेवाले खत्पिण्डादिक दष्टान्तोका बाध होगा इति । 

शंका । जगजन्मादि लक्षण करके लित ब्रह्मम सम्पूणं वेदान्तोंका 
समन्वय निरूपण कर दिया है । अतः समन्वयाध्ययन समाप्त हदो गया दे । 
अब अवहोष क्या रह गया है । जिसके वास्ते प्रङृत्यधिकरणका आरम्भ है अथात्‌ 
यह अधिकरण व्यथं है ? 


समाधान । यद्यपि “ जगत्कारण ब्रह्मे वेदान्तोंका समन्वय कह चुके है ' 
यह वार्तां सत्य है । तथापि “ जैसे अभ्युद्यका हेतु धमे जिज्ञास्य है । इसी भ्रकार 
मोश्चका हेतु ब्रह्म भी जिज्ञास्य है “ यह प्रथम पादके प्रथम सूत्रम कह आये है । 
` जिज्ञास्य ब्रह्म कौन दै ? इस जिन्ञासाकी शान्तिके लिये जन्माद्यस्य यतः' इस द्वितीय 
सत्र करके जगत्कार णत्व ब्रह्मका लक्षण कहा है । छोकमें कारणत्व दो प्रकारका 
देखा गया है । एक निमित्तत्वरूप ओर द्रा उपादानत्वरूप । ब्रह्म निमित्त 
कारण है १ अथवा उपादान कारण है ? अथवा उभयरूप है १ 
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यदि ब्रह्मम निमित्त कारणत्वका ही स्वीकार हो तो,जगत्‌का उपादान स्वरत 

है १वा नहीं ? स्वीकार पक्षम सांख्यरमरुतिसिद्ध प्रधानका ही स्वीकार करना पेणा । 
तथा `च (जन्माद्यस्य यतः यह ब्रह्मका लश्चण प्रधानमें अतिव्याप्त हो गया 
अस्वीकार पश्च असडत है क्योंकि -“ यत्र भावत्वे सति काय्त्व तत्र सोपादान- 
कत्वम्‌ 7 | अथे- जो भावकाय सो उपादानबाखा दै जैसे धघटादिक इति । इस 
नियमके वलस भमावकायं गगनादिकोंरा उपादान अवश्य मानना पड़ेगा । 
ओर उपादान कारणका अधिष्ठाता ही निपित्त होता हे। जसे घटोपादान 
तत्पिण्डका अधिष्ठाता कुटाट है तद्वत्‌ । उपादानके अस्वीकार पश्चमे निमित्तकी 
भी असिद्धि होगी । तथा च +जन्मायस्य यतः इस कारणत्वरूप लक्चषणका 
असम्भव होगा । 

ओर यदि अरह्म जगतका उपादान कारण टी केवल माना जाय, निमित्त अन्य 
माना जाय तो भी-ब्रह्मरक्षण कारणत्वकी अन्यमें अतिव्यासि होगी । ब्रह्ममें 
परतन्त्रता जडता परिणामित्व परिच्छिन्नत्वादिकी आपत्ति होगी । ब्रह्मसे अन्य 
निमित्तका निरूपण अशक्य होगा । 

ओर निमित्तोपादान उभयरूपतापक्ष निर्दोष है । क्योकि इस पश्चमे 
प्रधानक अस्वीकारसे र ब्रह्मसे अस्य निमित्तके अस्वीकारसे अतिन्याप्ि दोष 
नहीं होता है । ओर परतन्त्रत्वादिक्ी आपत्ति भी स्वं रवरूप स्वतन्त्र ब्रह्मम 
नहीं आती रै । अभिन्ननिमित्तोपादानित्वरूपं टक्चणको अद्वितीयत्व स्वतन्त्रत्व 
निरवच्छिन्नत्वादिका व्याघात न होनेसे लक्ष्म अव्यासिरूप दोष भी नहीं है) 
लक्ष्य व्याघातक लश्चणका, रक््यञ्चत्तिताके सम्भव होनेपर भी खमन्वय बने नहीं । 
यदि लश््यका समर्पक ब्रह्म शब्द्‌ करके उपस्थित ‹ दस्तुपरिच्छरेदशरन्यत्व ' रूप यके 
आकारसे विरुद्ध आकारका उपस्थापक कारणत्वरूप खश्चषण होता; तो टश््यचृत्ति- ` 
ताके सम्भव होनेपर भी टश््यके आकारका विरोधी होनेसे अव्यासि दोष करके 
दृष्ट ही होता 

इस अधिकर्णको सिद्धवत्‌ करके ही जन्मादि सत्रमे उभयकारणत्वका 
व्यवहार है । यदपि तिसके अनन्तर ही इस अधिक्ररणका आरम्भ करना था। 
तथापि ब्रह्मम निर्णोत तात्पय्येवाङे वेदान्तो करके ; अथिम निगित्त त्वमात्रके साधक 

अनुमानचुन्दके बाधक्ी सुकरताके लिये समन्वयके अन्तम प्रङृत्यधिकरणका 

रेख दै । अप्रद्शित विषयमे समन्वय प्रद्र्शनके असम्भवसे कारणता मात्रका ही 
जन्मादि सरमे निरूपण है । कारणतासामान्यविचारके अनन्तर “५ अवशिष्ट 
विदोष विचार अवश्य कतव्य है '” यदी यहां अवदोष दै । अतः प्रङ्त्यधिकरण 
व्यथं नहीं हे । | 


- “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ” इत्यादि श्चति करके ओर ‹ जन्माद्यस्य 
य॒तः ' इत्यादि स्ति करके प्रतिपारः ˆ जगत्कारणत्व › इस सत्रका विषय दै । 
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सो यह ब्रह्मनिष्ठजगत्कारणत्वरूप लक्षण, क्या जैसे धरसुचकादिकोका 
उपादानकारणत्व शट्सुञर्णादिकोमं है; तेसे दी उपादानत्वरूप है १ अथवा जसे 
कुखाटसुवणकारादिकोमे निमित्तकारणत्व है; तसे ही ब्रह्मे भी जगत्कारणत्व 
निमित्तत्वकूप ही है ? दोनोभेसे किसी एक पक्षको स्वीकार करनेमे भी कारणत्व- 
लक्चणका ब्रह्मम समन्वय समान ही है । अतः संशय होता ४ दै कि-ब्रह्ममें पुनः 
जगत्कारणत्वका क्या स्वरूप दै ? अर्थात्‌ ईक्षितृत्व श्रुति ओर एकविज्ञान करके 
सर्वविज्ञानकी प्रतिन्ञासे "ब्रह्म निमित्त ही है अथवा उपादान भी है” यह यहां 
संशय दोता ३ । * 

अथ पूवंपक्च । शकषापूवेककटतवं भथुतवमसरूपता निमित्तकारणे- 
ष्वेव नोपादानेषु कर्िचित्‌ 7 अथ -ापूवैकककेत्व व प्र्ुत्व ओर कायेविरकष 
णत्व निमित्तकारणोमिं ही रहता है । उपादानमें कभी भी नहीं रहता है इति । 

तहां इश्चापू्क कर्ठत्वके श्रवण होनेसे ब्रह्म केवर निमित्त कारण ही होगा 
यह प्रतीत होता है। क्योकि (स ृक्षाशचक्र ' ‹सः भ्राणमदजत' इत्या 
श्रतियोसे बरहम ईकषापू्वंक कठत्वका ही निश्चय होता है । ओर ईश्चाएूवेक कृत्व 
कुखालादिक निमित्त कारणोमे ही देखा गया हे । तथा च (ब्रह्म, न परङृतिः, 
क्तत्वात्‌ , ङुलालवत्‌ ।।' अर्थात्‌ जो जिलका कर्ता होता है सो तिखका 
्रूति नद्य होता है; जसे घटका कर्ता खार । बरह्म मी जगत्का कतां हे; अतः 
प्रकृति नहीं हो खकता है। ओौर अनेक कारकपूवेक हदो क्रियाके फलकी सिद्धि 
लोकमे देखी गई है। सो ही न्याय आदि कर्तामिं मी घटाना चादिये । अतः एक 
अद्वितीय कारणसे कायंकी उत्पत्ति नदीं हो सकती है । 

अर ई्वरत्वप्रसिद्धिसे भी ब्रह्म निमित्त कारण हौ मानना चहिये । क्योकि 
रह्म, न प्रकृतिः, ईश्वरत्वात्‌, राजादिवत्‌! । राजा वेवस्वतादिक ईभ्व्ोको 
जगत्पाटनादिकमें निमित्तकारणता ही केवर देखी गई है। तद्वत्‌ ईभ्वरोके 
ईश्वरम मो निमित्त कारणताका हौ निश्चय करना शुक्त दै । 

ओर अखरूपता अर्थात्‌ सादश्यके अभावसे भौ ब्रह्म उपादान नहीं बन 
सकता है! यह कायेजगत्‌ खावयव अशुद्ध अचेतन दीखता है । इसका कारण 
भी रेखा ह्री होना चादिये। क्थोकि कायंकारणका साद्य देखा गया है । 
्रह्मका ठेला स्वरूप है नहीं । (निष्कलं निष्क्रियं क निरवद्यं निरञ्जनम्‌" 
( श्वे० ६।१६ ) इत्यादिक श्रुतियोंखे अवयवरदित क्रियारहित शान्त दोषरहित 
अञ्जन सदुश , तमरूप अविया रहित-्रहमका स्वरूप निश्चित होता है । अतः परि- 
रोषसे अर्थात्‌ ध्रसक्त ब्रह्मे प्रतिषेधसरे अन्यत्र प्रलक्तिके अमावस सांख्यस्मरति 
करके प्रसिद्ध प्रधान ही जगत्का उपादान कारण स्वीकार करना चादिये ।. ओर 

= पूवेकम्‌ं = । चद, # 

(जगत्‌, सुखदुःखमोदात्मककारणपूवेकम्‌ > छुखदुःखमदात्मकत्वात्‌) यनन 
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य-स ~ 


तन्नेव यथा पुरुष ! | अथं- जसे दृष्टान्त पुरषमें सुखदुःखमोहात्मक कारणपूवेकत्वरूप 

साध्य नह दै । ओर सुखदुःखमोहात्मकत्वरूप हेतु भी नही दै । ओर जगतरूप प्कषमे 

सुखदुःखमोहातमकत्वरूप देतु है । अतः सुखदुःखमोहात्मक कारणपूवेकत्व साध्य भौ होना 
चाहिये इति । ईस अनुमान करके भी सखुखदुःखमोदात्मक अशुद्धयादिक गुणवाटा 
प्रधान ही जगत्‌का उपादान कारण मानना चादिये । ब्रह्मकारणत्वश्रुतिका केवल 
निमित्तत्व मात्रे ही पर्यवसान मानना उचित रहै । आगमका कारणताबोधमात्रमें 
पर्यवसान होनेसे अनुमानङूत कारणताविशोषनियमनका प्रतिक्षेप आगम नहीं कर 
सकता ह 8ति। ओर “उत तमादेशमप्राक््यः' शत्यादि एकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी 
प्रतिज्ञा भ्यथा सोम्यैकेन स॒त्पिण्डेन' शत्यादिक द्रष्ान्त परमात्माकी प्रधानताका सूचन 
करते हें । एक सोमशम्मकि ज्ञानसे स्थारीपुखाकन्याय करके सवे कट 
ज्ञात होते दँ तद्वत्‌ । अतः प्रतिज्ञाको मुख्य मान करके जो पूर्वाधिकरणमें जीव 

परत्वका निषेध किया है सो असङ्कत है । क्योकि निमित्ति ओर उपादानके 


भिन्न २ होनेसे प्रतिज्ञामे गोणपना अवश्य मानना पडेगा । ओर ब्रह्मज्ञानके 


अनन्तर आकाशादिकामें खत्पिण्ड सुवणं खोदादि ज्ञानके अनन्तर घरकरकादिकोमिं 
सन्देह विपयंयके अनुभवसे; उपादानप्रमासे उपादैयक्ती प्रमा नहींˆवन सकती है । 
अतः मुख्य चृत्तिके असम्भवसरे अवश्य सिद्धान्तीको भी एकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी 
प्रतिज्ञा गोण ही माननी चादिये । इख प्रकारं पूर्वेश्चके प्राच हये सिद्धान्ती कहते है- 


अथ सिद्धान्तपक्ष | ब्रह्म ही प्रकृति ' ( उपादान कारण ) है, ब्रह्म ही 
निमित्त है; केवर निमित्त कारण ही ब्रह्म नहीं है । क्योंकि यदि उपादानकारण 
ब्रह्मो स्वीकार न कर तो प्रतिज्ञा ओर द्रष्टान्तका उपरोध ( बाध वा संकोच ) 
दोगा । ओर ब्रह्मे उपादानता माननेसे वैदिक प्रतिज्ञा ओर द्र्ठान्तका बाध 
नहीं होता है । अव इस अर्थको स्पष् करके दिखाते है :- 


उत ॒तमरादेशमप्रार्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम 
( छा० ६।१।२ ) । अथ - विद्याके अभिमाने स्तज्ध इवेतकेतु पुत्रके प्रति पिता उदारक 
ऋषि कहते ददे वेतकेतो ! क्या, तुमने तिस आदेश ( वस्तु ) को अपने गुरूते पूजा 
या? जिसके विज्ञानसे अश्रुत वस्तु श्रुत हो जाती दै। ओर मनन न करी इ वस्तु ` 
भी मनन करी इई हो जाती हे! ओर अविक्ञात वस्तु भी विक्तात हो जाती दै इति। 
प्रतिज्ञा है । इस प्रतिज्ञासे “एकके विज्ञानसे अन्य सवं पदार्थोका अविज्ञालोंका 
भी विज्ञान होता है” यह्‌ प्रतीत होता है । सो यह एक वस्तुक दिज्ञानसे सवे 
स्त॒का विज्ञान उपादान कारणक विज्ञानसे ही वन सकता है । क्योंकि उपादेयो- 
पादानका अभेद्‌ होनेसे सवे जगत्‌का उपादान ब्रह्मात्माके ज्ञानसे सधका ज्ञान 
चन खकता है । निमित्त कारणसे कार्यका अभेद है नदीं। क्योकि रोकमें 
तक्षादिकिको मकानादिकसे भिन्न देखा गया है । 


भोर (कयं भगवः स॒ आदेशो भवति १ इख पवेतकेतुॐ भ्र नन्त 
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उदाटक ऋषि दृष्टान्त कहते है -- “यथा सोम्यैकेन भृतिपण्डेन सव मन्मयं विज्ञतिं ^ 
, स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌! | अथं-दे सोम्य ! जसे 
एक मुत्पिण्डके ज्ञानसे सवे मृत्तिकाका विकार ज्ञात होता है। वाणीका विषय नाममातच्र ही 
विकार दै । केवल मृत्तिका ही सत्य है इति । यह दष्टान्त है । ्द्धिकारमें * खृत्तिका 
मात्र सत्य है' यह कारणप्रमाका स्वरूप है। ^वाणीका विषय नाममात्र ही 
विकार है, यह कायप्रमाका स्वरूप टै । उक्त कारणज्ञानके अनन्तर उक्त कायेका 
ज्ञान अनुभवसिद्ध है। अतः उक्त प्रतिज्ञाका उपपादक यह दष्टान्त भी उपाद्ान- 
विषयक ही श्रवण होतादहै। इसी प्रकार यथा सोम्येकेन लोहमणिना सवे 
छोहमय विन्त स्यात्‌ । अथं - दे सोम्य! जपे एक सव्णपिण्डके जानसे तत्कायं 
कुण्डलादि सवैका ज्ञान होता है विकार नाममात्र हो है वस्त॒त नहीं है इति । इसी प्रकार 
र सर्व 1 # ४ । 
“यथा सोम्येकेन नखनिङृन्तनेन सर्वं काष्णायसं विज्ञातं स्यात्‌” । अर्थ 
‹ नखतिङ्कन्तन › शब्द काले रोहका बोधक है । हे सोम्य ! जेसे एक रोहपिण्डके ज्ानसे 
तिसके सबं कायंका ज्ञान हो जातादै। विकार नाममात्र हीहै। रेसे ही एक सदृब्रह्मके 
ज्ञानपे तिसका कायं सम्पूण विकार जगतकता ज्ञान हो जाता हे | सम्पूणे जगत्‌ नाममात्र दी 
हे, वस्तुतः नहीं हे इति। ये दृष्टान्त भी उपादानविषयक ही, श्र्रण होते है । 
इसी प्रकार मुण्डकमे भी “कस्मिन्लु भगगे विज्ञाते स्वमिदं विद्ातं 
भवति (मुण्ड ० १।१।२) अथे-लोनक ऋषि विधिपूर्वक अद्भिरा ऋषिके पास जाकर जिज्ञासा 
करते ई-दे सगवन्‌ ! किसके ज्ञानते यह स्वे जगत्‌ ज्ञात होता हं इति । यह वचन प्रतिज्ञा- 
का ज्ञापक दै । अथवा यह “येनाश्रुतं श्रुतं भवति ' इत्यादि श्रोत प्रतिज्ञा विषय विष 
थक शौनककी जिज्ञासा है । यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति" 1 (मु १।९,७) 
अर्थात्‌ जैसे पृथिवीसे धान्य गोधूमादिक ॥ ओषधि पदा होती है । जसे विद्यमान 
करचरणादिमत्पुलषसे केशलोम पैदा होते है' । ओर जसे ऊणेनाभिसे तन्तुोके जालः 
वैदादोतेदै। वैते ही अश्चर अविनाशी ब्रह्मते सवे जगत्‌ पैदा होता है। ये 
` द््टान्त हे । | $ 
॑ इसी धरकार वृहदारण्यकमे भो या्ञतरस्क्य सैत्रेयीको. उपदेश करते ह - 
` आत्मनि खन्वरे इषे शरुते मते विज्ञात इदं सर्म विदितम्‌! । यह मात्मज्ञानले 
सर्वज्ञानकी प्रतिज्ञा है। स यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य' इत्यादि श्रुतिमे दुन्दुभि, ˆ ` 
शंख, वीणा यह तीन द्रषटान्त है । इन्दुभि आदिक शब्दसामान्यमें जसे तत्तत्‌ 
शब्द्विशोषका अन्तर्भाव दै। तैवे दी सच्िदात्मस्वरूप सामान्यम अविद्यादि 
विोषका अन्तर्माव है। यह द्रष्टान्तोंका भावरै। इसी प्रकारसे यथा सम्भव 
हरेक वेदान्न स्थत प्रतिज्ञा ओर दष्टान्तोंका ब्रह्मपादानतामें हौ तात्पये है यह 
निश्चय करना यम्य है । , 
. शंका । विकारका उपादान निविकारं ब्रह्य नहीं हो सकता दे । ` किन्तु 
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विकारी प्रधान ही जगद्धिकारका उपादान है। कलाटादिकी तरह चेतन केवल 
निमित्त मात्र ही है । ओर प्रतिज्ञा ओर दरषटान्त “यजमानः प्रस्तरः ` इत्यादिको 
तरह गोण है' १ | 


समाधान । नन भुख्ये सम्भवरयर्थे जघन्या च्ुत्तिरिष्यते । न चानु- 
मानिक यक्तमागमेनापवादितम्‌ || अर्थं - प्रतिन्ञा दृष्टान्तोंकी मुख्य ब्रृत्तिताके सम्भ- 
वसे जघन्य ( गौण ) वृक्तिका स्वीकार नहीं हो सकता है । अनुमानगम्य प्रधान जगत्का 
उपादान नहु बन सकता हे। क्योंकि नेह नानास्ति? यह तैदरिक बाध है इति । 
शंका | "यथा सोम्येकेन पृरलिण्डेन) इत्यादिक छान्दोग्यके दरष्ठान्तोंकी, 
ओर “यथा पृथिव्यामोषधयः! इत्यादिक सुण्डकके दरषटान्तोंकी परिणामवादमे 
सङ्ति ठोक वेखती ह । अतः परिणामी प्रधान हो उपादान मानना चाहिये । ब्रह्म 
परिणामी उपादान नही हो सकता है । अतः देतवादमे हौ वेद्‌स्तोंका तात्पये 
प्रतीत होता हे । 
समाधान । “सर्वे हि तावद्ेदान्ताः पौ्ापर्य्यण वीक्षिता; ; रेकान्ति- 
= र माजनि वेधत £ न ~ 
कटितपरा दतमात्रानषंषतः, ।}) अथं --सम्पूणे वेदान्त पूर्वापर विचखारसे सजातीय 
विजातीय स्वगत भेदशून्य अद्वितीय आत्मक््वके दी प्रतिपादक ई । क्योंकि अध्यारोप अप. 
वादद्वारा द्वैतनिषेधमे ही शाखका तात्प है इति | मुदुघरादिका परस्पर कार्यकारण. 
भावके प्रतिपादक दरष्टान्तोंका विवतेवादमें ` ही तात्पर्यं पूर्वाचार्य्योन श्रतिपादन 
किया है । परिणामवादे प्रतिज्ञा द्रष्टान्तका उपरोध ज्योंका त्यों रहेगा । अत 
विवतेवाद होनेसे “अधिष्ठाने व्यतिरिक्त कायं कुछ नदीं है” इस अर्थे ही 
सम्पूण वेदान्तोंका तात्पयं है । इस अंको अव स्पष्ट करके दिखाते है जसे 
शुक्तिरजतमे “इदं रजतं सत्‌” इत्यादिक प्रतोति्ोमें शक्तिकाका सदरूपसे तादात्म्य 
भाता है । तैसे ही वियदादिकं भी (इदं वियत्‌ सत्‌" ° सन्‌ घरः› “सन्‌ 
प्रपञ्चः" इत्या प्रतीतियामिंब्रह्मका सदरूपसे तादात्म्य भाखता है । अतः सद्रपसे 
ब्रह्मका ज्ञान, सद्रपसे प्रपञ्चतत्तवविषयक भो हे हो। इसी प्रकार म्रुत्पिण्ड, सुवण, 
खोदरूप उपादानका तादात्म्य द्‌ घटः ° “सुवणं कुण्डलम्‌ › :का्णायसं खनित्रम्‌ 
इत्यादिक प्रतीति्योमें घरादि कायंसे भाखता है । अत तत्तत्कायांचुविद्ध ग्युदादि- 
रुपसे शत्पिण्डादिका ज्ञान तत्तदुरूपसे तत्ततुका्यविषयक मी अवश्य ही है । | 
भि त घटादिकि विकाम त्तिकार्थको मत्तिकाका,व खु्रणे- 
ण्डलादि विकासे 


क वकारोमे खु्रणा्थंको खुचणेका, अपरोक्च ज्ञान होनेर "वाणीके 





विषय घटकुण्डलादिक नाममात्र ही है” “मिथ्या है, “असत्‌ तुच्छ रूप है” “सृच्तिका 
व खुव्रणके सिवाय सत्तिकाके व सुवर्णके कार्य घयादिक कुछ नदी दै” इत्यादि 
ज्ञान जेखे होता हे। तेसे दी ब्रह्मविषयक साश्चात्कार होनेपरं तत्कार्य विय 
द्‌ादिक जगत्‌ नाममात्र हौ हैः (अनिर्वचनीय दैः "अत्‌ तुच्छ रूप है" श्रह्माट्माके 
खवाय जगत्‌ कुछ नहीं है" यदह निर्बाध क्लीन अनुविद्ध है । ` 
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शंका | भत्पिण्ड धरका कारण नहीं बन सकता है। क्योकि पिण्ड 


. स्वयं का्यविरोष है; ओर पिण्डका आकार भी घरमे नहीं आता है। ओर एक 


मुत्पिण्डके ज्ञानसे निखिल खृण्मयका ज्ञान होना भी असम्भवदहै। तथाच पिण्ड 
निमित्तमात्र है, खत्तिका ही उपादान कारण टै । अतः सुत्पिण्डदरष्रान्तको उपा 
दानविषयक न होनेसे दान्ते मी उपाद्‌ानविषयता नहीं बन सकती है | 
समाधान । शभृत्पिण्ड एव्र घरः छतः रेशा अबाधित व्यवहार होनेसे 
म॒त्पिण्ड घटका उपादान ही है । ओर कायेविरोष कटकादिक कायंविरोष 
कुण्डलादि के उपादान देखे गये है" । ओर श्यत्पिण्डका सृण्मयत्वादि आकारकी 
अचुत्ति भी घटादि कायमें विदयमान ही है। उपादानगत यावत्‌ आकारकी 
अनुवृत्तिका नियम नहीं है । क्योंकि क्षीरादिके काये द्धि आदिकोमें व्यभिचार 
है। तत्‌ तत्‌ भरत्पिण्डके ज्ञानसे तत्तत्काये घटादिका ज्ञान होता दही दहै। यथा 


सोम्येकेन मस्िर्टेन सवे रमय विज्ञातं स्यात्‌ इत्यादिक स्थटमं 'सवे' शब्द्‌ 
तत्तत्‌ यादत्‌ कार्यपरक है । निखिर कायेपरक नहीं है । अथवा एक मृत्पिण्डके 
ज्ञानसे भी अरत्तिकात्वेन निखिल सृद्धिकारका ज्ञानहोतादहीदहै। क्योंकि घटादि 
कारण एक ग्रत्पिण्डके ज्ञानसे अनन्तर, भीः “जो सखत्तिकाका विकार होगा सो 
मृत्तिका ही दोगा” यह ज्ञान अनुभवसिद्ध है । अतः मृत्पिण्ड उपादानकारणतामें 
ही द्ष्टान्त है । इस रीतिसे दा्ान्तबाक्य भी उपादानपरक ही है । 


ओर प्रतिज्ञादिके उपरोधसे ब्रह्मे प्रङतित्वको कहकर अव्र पञ्चमी श्चतिसे 
भी ब्रहम ही श्रहृति है इख अंको दिखाते है; “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' 


यहांपर "यतः" यह पञ्चमी विभक्ति भी “जनिकतः प्रकृतिः । अथं-- 
जायमानकी प्रकृति ( उपादानकारण ) की अपादान संज्ञा होती है इति । इस पाणिनीयके 
विरोषशासख्रसे प्रकृतिटक्चषण अपादानमें ही दै । “अपादाने पञ्चमी! इस स॒त्रसे 

अपादानमें पञ्चमी विभक्ति होती है। अतः प्रतिज्ञा दृष्टान्त मुख्य अथक ही हे 
गोण नहीं है । क्योंकि एकविन्ञानसे सर्वविज्ञानपरत्वेन ही प्रतिज्ञा व दषटान्तका 
प्रतिपादन है। उपादान ज्ञानसे ही उपादेयका ज्ञान बन नसकता है । केवर 
निभित्त कारण, कायेसे अत्यन्त भिन्न होता है। तिसके ज्ञानसे कायेका ज्ञान बने 
नदीं । ओर ब्रह्मका अधिष्ठाता अन्य कोई न होनेसे ब्रह्मसे अन्य जगत्‌का निमित्त 
कारण भीः नहीं बन सकता है। किन्तु ब्रह्म ही जगत्‌का निमित्त कारण स्वीकार 
करना चाये! क्योंकि ब्रह्मसे अन्य यदि जगत्‌का निमित्त कारण माना जाय तो 
मी प्रतिज्ञा व द्ष्टान्तका वाध ज्योंका त्यों रहेगा । ओर ब्रहमज्ञानसे कायेरूप 
जगत्‌का ज्छन होनेपर भी निमित्त कारणके दोष रह जानेसे सवेज्ञानकी अनुपपत्ति 
होगी । जसे खोकमें सत्‌ खुवर्णादिक उपादान कारण, कुलाल सुत्रणेकारादिक 
अधि्ठाताकी अपेक्षा करके घटादि कायं करनेमे समथं होते हैः। तैते जगतकी 
प्रकृति परब्रह्मको स्वमिन्न अधिष्ठाताकमै अपेक्षा नहीं है । क्योंकि जगत्‌की 
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उत्पत्तिके पूवे सजातीय विजातीय स्वगत मेदशरन्य केवर एक ब्रह्म ही था यह 

शाख्रका निश्चय है । ओर अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञादरष्टान्तके अनुपरोधसे . 
ही उक्त समभना चादिये । क्योकि उपादानसे अन्य अधिष्ठाताके स्वीकार करनेपर 

पुनः एकविज्ञानसे सवेविज्ञानका असम्भव होनेसे प्रतिज्ञा व दृष्टान्ता उपरोध 

ज्योंका त्यों ही रहेगा । वस्तुतः सवेनियामकका अन्य नियामक वने नहीं । 

अन्यथा अनवस्थादिक दोष हो्वेगे । सवेस्वतन्त्रत्वक्ा व्याघात होगा । परत- 

ज्त्रत्वकी आपत्ति होगी । अतः अन्य अधिष्ठाताके न होनेसे आत्मा ही कतां 

निमित्त कारण है । ओर अन्य उपादानके न होनेसे आत्मा ही प्रति रहै यह 

घुत्रका तात्पय्यांथं है इति ॥ २३ ॥ 


अभिध्योपदेशा्च ॥ २४ ॥ 
अथं-- १ अभिध्योपदेशात्‌, २ च । इस सूत्रम दो पद ईदै। अनागत वस्तु 
विषयक इच्छा व सङ्कल्पका नाम अभिध्या दै । ‹ सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति * “तदैक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय' इत्यादिक अभिध्याका उपदेडा भी आत्मामं कतृत्वको व प्रकृतित्वको बोधन 
करता है । तहां अभिध्यानपूवैक स्वतन्त्र प्रवृत्तिसे ब्रह्म कतां प्रतीत होताडहै। क्योंकि 
इच्छाकतां ही कुलालादिक कायैका कतां निमित्त देखा गया दै । भौर ‹ वहु स्या › इस बह 
वनघङ्कल्पको प्रत्यगात्मविषयक होनेसे काके साथ कारणका अभेद भासता है। अतः 
आत्मा ही जगत्का उपादान प्रतीत होता द \ . क्योकि उपादान कारणका ही कार्यके साथ 
अभेद होता हे । ओर कार्याभिन्न उवादानमं ही इच्छाकर्वृत्व होनेसे निमित्त ओर उपादानका 
भी अभेद सिद्ध होता है इति ॥ २४॥ 
= क भयाम्नानात्‌ 
सात्ताचाभयाम्नानात्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ--9 साक्षात्‌, २ च, ३ उभयाम्नानाव्‌ । इस सूत्र्मे तीन पदर्हे। यह मी 
कृतित्वकी सिद्धिम अन्य देतु दै । इस देतुसे भी ब्रह्म उपादान कारण है क्योकि साश्चाव्‌ 
ब्रह्मरूप कारणसे ही जगतकी उत्पत्तिको कहकर ब्रह्मे ही जगतक्रे ख्यको श्रति प्रतिपादन 
करती है इति । ¦ 
(सवांणि इ वा इमानि भूतान्याकाशादेव सथत्पयन्ते आकाशं रत्यस्तं 
यन्तिः (छा० १।&६।१ ) अर्थ- यह स्व भूत *आकाज्ञादेवः कषठिये आत्मासे ही 
उत्पन्न होते है ओर आत्मामे ही लीन शोते ई इति! ओौर जिससे जो उत्पत होता दै 
जिसमें जो विन होता है, सो ही तिसका उपादान होता है। जैसे खोकमें नोहि 
द्क पृथिवोसे ही पदा दोते है; ओर पृथिवीमें ही लीन होते है" । ओर 
व्रीहि यवादिक अन्नकी पृथिवौ ही ्ररुति दैली गई है। तंसेही ात्मासे ही 
खष्टिकी उत्पत्ति ओर ग्रख्यरूप उभयके आम्नान ( कथन )से आत्मा ही जगता 
उपादान कारण है । (आकाशादेवः इख श्रौत अवधारणसे प्रतिपादित अन्योपादानः 
अभावको साक्षात्‌! पद्‌ करके सुत्रकारने ˆ प्रतिपादन किया दै। अर्थात्‌ आत्मा 
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आकाशका उपादान है, ओर आकाश वायुका, वायु तेजका उपादान हे, इत्यादि 
प्रक्रिया इष्ट नदीं है। किन्तु आत्मा आकाशका उपादान है, आकाशावच्छिह 
आत्मां ही वायुका उपादान है, वायुविशिष्ट आत्मा ही तेजका उपादान दै, 
इत्यादि प्रक्रिया हो इष्ट है । क्योंकि विवतंको विवर्तान्तरकी उपादानता सम्भवे 
नहीं । ओौर कार्यका विलय भौ उपादानसे अन्यत्र नहीं देखा गया है इति ॥ २५॥ 


आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥ २६॥ | 
| अथ-- १ आत्मकृतेः, २ परिणामात्‌ । इस सूत्रम दो पद द । † आत्मतः ' थां 
` + आत्मा का ओर “कृति का आश्रयाश्रयिभाव व॒ विषयविषयिभाव सम्बन्ध है । इस 
` तसे भी ब्रह्म ही जगतकी प्रकृति आर निमित्त कारण दै । क्यों ङि ्रह्मसे जगती उत्पत्तिके 
बोधक तदात्मान स्वयमङ्कत › इत्यादि प्रक्रियावाक्योमे आत्मसमवेतछृतिका विषय मी 
आत्मा ही कहादै। ओर आत्मा ही स्वय॑जगदरूपते परिणत हुवा दै इति । अथात्‌ 
^तदात्मानं खयमङरुत" यदह तैत्तिरीय वाक्य * आत्मानम्‌ ' यदह रति! वेषयत्वेन 
आत्मा कर्मत्बको दिखाता है । अौर -स्वयमङुख्त ' यह कतिखमवायित्वेन 
आत्मा कठत्व ( निमित्तत्व ) को दिखाता है। ओर यहां काये ओर कारणका 
अभेद्‌ होनेसे आत्मा ही उपादानरूपसे माखता है । 
` शंका | इतिका आश्रय कर्तां सिद्ध होता है। विषय कमेसाध्य होता है। 
तथा च पूवं सिद्धरूपसे वतमान, ओौर कठत्वेन व्यवस्थित, आत्मामं कायेत्वरूप 
कर्मत्वको कसे सम्पादन कर सकते ह । क्योंकि एक आत्मामें उभयपना विरूढ है ? 
समाधान । “परिणामात्‌” परिणामसे एक दी आत्मामं सिद्धपना व साध्यपना 
बन सकता है । क्योंकि यथपि आत्मा स्वरूपसे पूवेसिद्ध मी है, तथापि अविद्या 
बलसे, वियदादि विशेषरूपसे अपनी आत्माको परिणत करता है। जैसे खत्तिकामें 
साध्यघरके अभेद होनेसे रृतिविषयताका विसोध नहीं है । अथात्‌ जेसे एक ही 








००0 ~ जज = = - - ~ ----~- ~ 








न श 









) न ९1 


कतिविषयता साध्यघटमें ओर लिद्ध खृततिकामें रहती है । रेखे दी एक दी आत्मता 
सिद्धप उपादाने ओर साध्यस्वरूप उपादेयमें रहती दै । अथवा लिद्धरूप कतमिं 
` उतौर साध्य स्वरूप कार्यम रहती है । तथा च « तत्पद्‌ वाच्य आत्मा स्वयं ही सिद्ध 
स्वक्ूप॒ अपनी आत्माको साध्य जगतरूपसे परिणत करता भया ` यह 
^ तदात्मानं खयमङ्करूत ` इख वाक्यका अथं है । अत आत्मा ही छृतिकता विषय 
ह । आत्मा ही कृतिका आश्य है । अर्थात्‌ सवे स्वरूप आत्मा ही है। "ब्रह्मैवेदं 
भ“आत्मैवेदं सर्वम्‌" इत्यादि श्वुति भी इस अर्थको ही दिखाती है" । ओर 
विकाररूपसे परिणाम मृत्तिकां खवर्णादि प्ररुतिका खोकमें देवा गया है। तथाच 
पूर्वसिद्धका श्री अनिवंचनीय परिणाम होता दै । भेदकता निवेचन अशक्य दोनेसे 
अभिन्नकी तरह भाखता है। अतः सिद्धे भी साध्यताका भाख दोता है । ओर 
आत्मान स्वय॑त्व विरोषणसे निमित्तान्तरनिरपेक्षत्व भी प्रतीत होता है । - 
अथवा न्परिणामात्‌” यद पृथक्‌ सूत्र है । तिसका यदह अथं दे - श्ल 
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हेतुसे भी ब्रह्म ही प्रकृति है, क्योंकि मूतेत्वादिरूप करके परिणामके साथ ब्रह्मका 
सामानाधिकरण्य श्रुतिस्सतियोने प्रतिपादन किया है- “सच त्यच्चाभवत्‌ “निरुक्तं 


चानिरुक्तं च ‹सर्वं खल्विदं ब्रह्म! शवाघुदेवः सवेमिति! इत्यादि । (सत्‌ 
शब्द्‌ मूतेका वाचक दै; “त्यत्‌” शब्द्‌ अमूतेका वाचक है । अथवा स्थूल सुषम 
सत्‌ व त्यत्‌ शष्दका अथं है । अर्थात्‌ ' देवदत्तो व्याघ्रो ऽभवत्‌ ' ‹ देवदत्त योगमाया 
वलस व्याघ्र हवा › इस ॒वाक्यकी तरह "ब्रह्म सच्च त्यच्चाभवत्‌ इत्यादि वाक्यका 
अथं है । द्रव्यत्वादि सामान्यरूपे परथिवीत्वादि विशोषरूपसे निर्वाच्य ‹ निरुक्त" 
शब्दका अर्थ है । ओर तत्तदरप करके स्वंथा अनिर्वाच्य ‹ अनिस्त › शब्दका अर्थं है । 
अथवा सत्वेन निर्वाच्य ' निरुक्त ' शब्द्का अथ है । सत्त्वेन असत्वेन अनिर्वाच्य 
अनिरुक्त › शब्दका अथं है । प्रपञ्चकी धत्यक्च प्रती तिक्ने होनेसे असत्त्वेन निवचन नहीं 
बन सकता है । बाध होनेसे सत्त्वेन निवेचन भी नहीं वन सकता है । इस सूत्रम 
५ परिणाम › शब्द्‌ कायमात्र परक है, सत्य कार्यात्मक परिणाम परक नहीं है । 
क्योकि सिद्धान्तमें परिणामवादका स्वीकार नहीं है । किन्तु विवर्तवाद्का 
स्वीकार दै । ओर यहां भी ‹ तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' इस सूत्रम विवतं 
वादको करेगे । अतः अनिवेचनीयवाद्‌ ही सिद्धान्त है । 
शंका । वास्तवमे अनिर्वचनीय; ब्रह्मको ही कहना चाहिये । क्योंकि 
निवेचनके अयोग्यका नाम अनिवेचनीय है॥ सवंथा निर्वचनके अयोम्य अद्वितीय 
ब्रह्म ष्टी दे । क्योंकि शब्दप्रवृत्तिनिमित्तकै अभावसे किसीङप करके भी जह्मका 
निवेचन बने नहीं । अत एव “यदा श्ेवेष पएतस्मिन्नदश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनि 
कयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति) अर्थ- जिस समय यह 
अधिकारी पुरुष दरयशून्य शरीरशृन्य निवैदनशुन्य निराधार बह्म अभय प्रतिष्टाको प्राक्च होता 
दे तिस समय ही सो पुरुष मोक्षको प्रा होता ट इति । इख तैत्तिरीय श्रति करके शुद्ध 
्ञेय ब्रह्मको ही अनिरुक्त ( अनिकवेचनीय ) कहा हे । द्रञ्यादिकोंँका सामान्य विदोषरू 
करके निवेचनके शक्य होनेसे मुख्य अनिर्वचनीयता बने नदीं । यदि सत्त्वेन असत्त्वेन 
निवेचनके अयोग्य होनेसे प्रपञ्चमें अनिर्वचनीयत्वका व्यवहार माना जाय, तो शुद्ध 
ब्रह्मम भी निवाच्यत्त्रका अभाव होनेसे अनिवेचनीयतालक्चषणकी अतिन्यासि होगी । 
न निवेचन मानना भी "यतो वाचो निवर्तन्ते * इत्यादि वेदसे विष्दध दै । 
ख्यलक्ञणन्यवहारकतो अविद्याद्शामे होनेसे ' त्रिकाटखावा 
ध्यत्व ' रूप सनत्तवका ब्रह्मे स्वीकार है । ओर %तुच्छत्वरूप असत्त्यका मनुष्य 
शटङ्खादिकमिं स्वीकार है । पतदुभयरूप सत्वासस्व करके प्रपञ्चको अधिद्यमान 
| असत्त्वेन उभयरूपेण वा निर्वचनायोग्यत्व ` रूप अनिर्वचनीयत्व 
भपञ्चमे ही है, बरहममे नदं । व्योकरि “वाध्यस्वे सति प्रतीत्यहेल' -स्वरूप अनि 


त॒च्छत्वम्‌ । 





















भी सत्त्वेन प्रतीति न दोवे तिसका नाग ! तुच्छ ' है । 
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वेचनीयत्वकी अविनाशी स्वतःप्रकाश शुद्ध ब्रह्मे सिद्धि बने नही । अन्यथा 
वाध्यत्वकी आपत्ति होगी; अनिर्वचनीयत्वरूप अशुद्धिसे शुद्धत्वका व्याघात होगा । 
, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिक व्यवहार भी भविद्यादशामें दी हे । अविद्यादशाके 
चिना कोई भी नामरूप ब्रह्मने वने नहीं । अनिवेचनीयताका भी अनिवेचनीयतात्वेन 
निर्वचन शक्य होनेपर भी सत्त्वेन असच्वेन निवैचन अशक्य है । तथा च । उक्तरूप 
लच्तवासच्छ करके निलिट जगत्‌ अनिर्वचनीय है । यद वेदान्ता सिद्धान्त हे । 
“वक्तुमशक्यत्वे गुरब उपास्यन्तां येभ्यो निरुक्तः शिच्यन्ते' अथं -- 
निैचनकी सामथ्यं नही ३ तो गर रोर्गोकी उपासना कीञवरे, जिनसे निरक्तिकी विष प्रा 
होगी इति ! यह उपालम्भ तव शोभित होवे, जव मेयस्वभावाुगामिनी अनिवेचन- 
 यताको न करे; वक्तदोषप्रयुक्त अनि्वचनीयत्वको कदे । यदि कोई गुरु निवे चनं 
कर्ता मिल -खके तो उपासना की जाय ] इत्यादि खण्डनमें कही हुई समाधिसं 
मनको समादित कर ठेना ॥ ८६ ॥ 
योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥ | 
अर्थ ‡ योनिः, २च, ३ दि, ४ गीयते। इस सूत्रम चार पद्‌ है! इस देत॒से 
भौ ब्रह्म ही जगत्ता उपादान दै क्यों किं त्रह्लो उपनिषदोमे योनि कहा दै इति । 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कतीरमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा 
` विदान्‌ पुरुयपापे विधय निरञ्जनः परमं साम्यप्रुपति ॥ (सु° ३९३) । 
अथे --यह ‹ परयः कषये द्रष्टा पुरुष जिस समयमं॑ज्योतिःस्वरूप जगत्कर्ता भचर व्रह्म 
- जञगयोनिको आत्मरूपते देखता है! तिस ही समयम ' मँ ही जगदयोनि हं" इस ज्ञाने 
पापयुण्यरूप मख्को धोकर तम रहित परम सम ्रह्यको प्राक्च होता दै,इति । ओर "यद्‌ भूत- 
योनिं परिपश्यन्ति धीराः” ( सु° ६।१।६)। अथं -जो मूतयोनि दै तिसखको धीर 
- धुरुष आत्मरूपते अपरोक्ष करते दै इति । ओर “योनि ' शब्द टोकमें उपादान कारणका 
वाचक देखा गया है- (पृथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनाम्‌' प्रथिवी ओषधि वन- 
स्पति्योकी योनि उपादान प्रलिद्ध है । 
 , शंका । उपादानसे भिन्न जो खयोनि है तिस योनि शब्द प्रसिद्ध दै । 
अतः योनि शब्दस ब्रह्मे उपादानता सिद्ध नहीं हो सकती है । 
समाधान । खीयोनिको भौ अवयवद्ारा गमे प्रति उपादानकारणता बनं ˆ 
सकती है। यदहांपर "अवयव? शब्द्‌ योनिप्रमव शोणित पर्क है। ययपि 
'योनि् इन्द्र निषदे अकारि" ( छ० सं० ) अथ-दे इनदर !. आपके वैके चयि 
मेने स्थान बनाया है इति । इस वाक्यम स्थानका वाचक 'योनि ' शब्द्‌ देखा गथा 
। ओर खीयोनिमें मी योनि शव्द निमित्तका वाचक हौ प्रतीत होता है। तयापि 
व्यथे णंनाभिः खजते गृहते च! इत्यादिक वाक्यदोषके बसे प्रङूतमें प्रकृतिद्यो योनि 
शब्द्का अर्थ गरहीत होता है । तथाच पूर्वोक्त रौतिसे ब्रम उपादानता प्रसिद्ध है । 
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शंका । शश्र, नगतो निमित्तकारणमेव, शापवंकनगत्कदंतात्‌, 


ङुम्भकतेङुलालवत्‌' | -- श्षापूवेक कतैत्व कुलालरादिक निमित्त कारणो ही देखा 
गया है। ओर उपादान कारणोमें नदीं देखा गया है । अतः श्षापूवैक जगत्कता बह्म भी 
निमित्त कारण ही होना चाहिये इत्यादि इति | 

समाधान । यह जो वादने कहा है इसके प्रति हम कहते हँ - इस अनु- 
मानें आश्रयासिद्धि दूषण है; क्योकि “या २ कृतिः सा २ शरीरजन्या ” इत्यादि 
श्याप्तिके विरोधसे नित्य कृतिमान्‌ ईश्वरकी सिद्धि अचुमानसे वा प्रत्यक्षसे नहीं 
बन सकती है। ओौर वैदिक ईश्वरको पश्च करके अनुपादानत्वरूप साध्यकी 
सिद्धिम ‹ बहू स्याम्‌ ` इत्यादिक वैदिक बाध है । अतः केवल तकरूप अचुमानगम्य 
यह अथं नहीं है, किन्तु शब्दगम्य है । अतः शब्द्‌ प्रमाणसे जसा जगत्‌कारण 
प्रतीत होता है रेस्ला ही स्वीकार करना उचित है । ओर शब्द्‌ आत्माको श्रङृति 
ही प्रतिपादन करता है यह पुव सिद्ध कर आये है । 

शंका । प्रकृतिविङृतिभाव सदटरशमें देखा गया है, जैसे जडत्वादिकरूपसे 
घटस्व खुत्तिका घरक प्रकृति दै । निष्कल निष्किय ब्रह्मम जगत्से अत्यन्त 
विलक्षणता श्रुति करके सिद्ध है । अत; ब्रह्य जगत्‌की श्ररूति नहीं बन सकता है । 

समाधान । ुनश्चेतस्स्वं ` विस्तरेण प्रतिवचत्यामः' इति भाष्यम्‌ । 
भथ “न विलक्षणत्वात्‌ ८( २-१-४ ). इत्यादि . सूत्र व्याख्यानके समयमे पुनः इन सवै 
ग्रकावोंका समाधान विस्तारसे शिया जायेगा इति । 

४ शका । कृतिश्च भतिङगादष्टान्तानुपरोधात्‌" शत्यादिक शाख्रसे ब्रह 
।र जगत्‌का प्रकृतिषिरूतिभावमें वेदका तात्पय्यं वणन करनेसे परिणामी ब्रहम 
दुग्धादिकी तरह अनित्यत्व परिच्छिन्नत्वादिकी प्रासि होषेगी । 

समाधान । यहां प्रकृति शब्द विवर्तोपादनत्वका बोधक है । क्योकि 
विवतवाद्‌ ही वेदका सिद्धान्त है-- 
येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः । तेने- 

















षित कमं विवतेते ह्‌ पृथ्व्याप्यतेनोऽनिलखानि चन्त्यम्र्‌ ॥ श्वे ° ॥ 
अथं - जिस व्यापक आत्मा करके यह सर्वं जगत्‌ सदा हि आवृत हे! जो सवेकां 
- इष्टा हे । जो कालका भी काल है। जिसमे तीनों गुण अध्यस्तङ्क। ओर जो 


सवे है । तिस परमेश्वरका ही "कर्मः पञ्चभूतात्मकं यह निखिल. जगत्‌ विवते ३ । 
वतांधिष्टान ही उपास्य हे व ज्ञेय है । स्वातन्तरयका बोधक इषित, पद्‌ है इति । इत्यादि 

वैद विवतेवाद्मे प्रमाण है । सम्पूणं कायं॑विवर्वरूप होनेसे अधिष्ठान स्वप 
हे । अधिष्ठानसे व्यतिरिक्त कार्यके अभावे वेदका तात्पयं सिद्ध होता है । 


रन्त स बै मध्यश्च तस्य सन्‌। विकारो व्यवहाराय 
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सत्य ‡ } विकार केवर नाममात्र दै, व्यवहारके वास्ते दे । जेसे तेजस विकारो तेज (सुवणदि) 

ड} पाथिव विकारोमे श्रथिवी दै । इसी प्रकार आत्मविकार प्रपन्नमे आत्मा ही सत्य है इति । 

शंका । पाच्यांश्च सप न्‌ परिणामयेचः इत्यादि श्रुतिनिरदेशसे, 
योनिश्च "परिणामात्‌ इत्यादि सूजनिरदेशसे,“परिणामस्तु स्यात्‌, इत्यादिक छान्दोग्य 
वाकयकार ब्रह्मनन्दीके व्याख्यानसे, परिणामवाद वृद्धसम्मत प्रतीत होता हे । 

समाधान । निष्पाद्य दोनेसे प्रपञ्चको असत्‌ नहीं कह सकते हे । अत 
एव॒ सत्‌ भी- नहीं कह सकते ह । अन्यथा निष्पत्त्यनुकूल व्यापार अनथक 
 होवेगा । अतः व्यवहारमान्र विकार सदसद्‌ विलक्षण अनिवेचनीय है । परि 
णाम विकार इत्यादिक श्रौतस्मातं शब्द मिथ्या परिणाम विकारके अमिप्रायसे 
ही है । क्योकि निष्कल निष्क्रिय ब्रह्मका एकदेरोन अथवा सवांत्मना परिणाम 
. नहीं बन सकता है । ` परिणाम माननेमे निष्कल निष्क्रिय श्रुतिका विरोध होगा । 
ब्रह्मने विनाशित्वादिकी प्राप्ति होगी । अतः "परिणामात्‌ इस सुत्राबयवका 
'विवर्तनात्‌' यह अर्थं है । रज्जुसर्पवत्‌ ब्रह्मका विवतं ही जगत्‌ इष्ट है । परिणाम 
त्वेन लोकग्रसिद्ध घरादिकमे भी युक्त्यसहत्वेन अनिवेचनीयत्वरूप विवतेत्व ही 
ह। क्योकि" ृत्तिकादिकसे भेदेन अभेदेन अथवा मेदामेदेन घटादिका निवेचन 
अशक्य है । अत एव “मृत्तिका इत्येव ' सत्यम्‌! इत्यादिक श्रुति कारणमे ही 
खत्यत्वका अवधारण करके कार्यम अर्थात्‌ मिथ्यात्धको कहती है । अथवा 
ब्रह्मका परिणाम ही जगत्‌ रहो तो-भी छौकिक परिणामकी तरह निवेचनको 
शक्य न होनेसखे अनिर्वेचनीयत्व ही तिद्ध होता है । इसखीटिये सकषेप शारीरककार 
कहते है - प्रतिष्ठितेऽरिमन्‌ परिणामवादे; स्वयं समायाति विवतेबादः । 
अतत; अद्धैतविषयक उपक्रम उपसंहारादि वलसे सवे वेदान्त अत्यन्त अद्धेतके ही 
. प्रतिपादक है “एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि वेदान्त साक्षात्‌ अद्धेतको प्रतिपादन 
, करते है । नेति नेति" इत्यादिक वैदान्त दवेतके निषेधद्वारा अद्धेतको प्रतिपादन 
करते हे) ओौर ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते “मयि सवं विलीयते" 
इत्यादिक वेदान्त ब्रह्मम उपादानत्व बोधनद्वारा अद्वैतक्रा प्रतिपादन करते है । 
शंका । ख्ख; भौर र वाव ब्रह्मणो सूपे" रूपं भरतिरूपो बभूव" 
द्रा पुषर्णा' इत्यादिक भेद्पतिपादक श्रुतिसे, अनेकरूप ब्रह्यको मानना उचित हे] 

समाधान । उपक्रमादि करके निर्णीत निष्प्रपञ्च प्रत्यगसिन्न ब्रह्मविषयक 
तात्पय्यवांञे महावाक्योके मध्यमे स्थित सृष्िप्रतिपाद्‌क अवान्तर वाक्यका श्रधानके 
` ` अनुरोधसे मायामय सृशिमें दी ताह्पय्य है । वास्तव सृष्िमें तात्पये नहीं दै। "दरं वाव 
इत्यादिक मेदप्रपञ्चमध्यारोपके अन्तमें ' नेति नेति! इत्यादि स्वाध्यारोपित प्रपञ्चका 
 निषेधक शाख प्रामाण्यसे निविशोष भेदशून्य ही ब्रह्मका स्वरूप है । निषेधप्रतियोमि 

। समर्पकत्वेन (धे बाच” इत्यादि शाख चरितिर्थं है । मेवप्रप्चको प्रत्यक्षादि करके ज्ञात 

होनेसे मेदपरतिपादक शाख प्रमाण नहीं का सक्ता दै । किन्तु अधिगतका ज्ञापक 
र तै ह 
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होनेसे अनुवादक है । रोकभ्रमसिद्धका अनुवाद है । श्रमाणसिद्धका ही अनुवद्‌ 
होता ह रेखा नियम नहीं है । भ्रान्तिसिद्ध स्वप्नादिका शब्दसे अनुवाद देखा > 
गया है । अत उपादानोपादेयभावादि सचे मेदप्रपञ्च भ्रममाच्रहे । _ ` 
शका । उपादानोपादेयभावको भ्रममात्र दोनेसे ब्रह्मते उचादानत्वकी 
सिद्धि नदीं बन सकती है। तथा च वेदान्तियोंका ब्रह्मनिष्ठ विवतताकप जगदु 
पादानताविषयक व्यवहार भ्रममात्र हुवा । यदी पृवेपक्षीको इष्ट है । प्वंच 
निविकारत्व श्रति, सष्टिसि प्रथम ही ब्रह्मको निर्विकार बोधन करती टै! खष्टि 
द्शामें निभिकारता बने नहीं । तथा च पूर्ेपक्चका ही समर्थन सिद्ध हुवा । 
समाधान । वाक्याभासजन्य श्रममात्र ही ब्रह्मनिष्ठोपादानत्व दहै यदह 
पूवेपक्षका आशय है । स्वप्नकी तरह अथंक्रियासमथ प्रपञ्चाधिष्ठानत्वरूप 
उपादानत्व वेदान्तसिद्धान्त सम्मत है । इतना मेद्‌ बन सकता है । ओर प्रखय 
श्रुतिसे ही उत्पत्तिसे प्रथम अविकारित्वकी सिद्धि होनेसे निविकारत्वश्चुतिका 
कारपरिच्छिन्नताताद्रशनिविकारतामे तात्पय्ये नहीं वन सकता है! किन्तु 
सवेदा सर्वेथा निर्विकारतामें ` ही तात्पय्यं है। संसारदशामें भी विकार प्रत्यय 
भ्रान्त है यह वेदका सिद्धान्त है। निर्विकारता नाम विकारात्यन्ताभावका दै । 
तथा च ब्रह्मम विकारात्यन्ताभाव सिद्ध ` हवा । विकारात्यन्ताभावसरे भी अद्धेत 
व्याघ्ातकी शंका नहीं वन सकती है । क्योकि अनिवेचनीय विकारात्यन्ताभाषका 
अनिवेचनीय विकारसे विरोध है। अनिवेचनीय भावाभावसे सत्य अद्वेतका 
व्याधात बने नदीं । अनिवेचनीय ( मिथ्या ) पदाथे सत्य अधिष्ठानकी किञ्चिन्मात्र 
मी क्षति नहीं कर सकता है । अन्यथा वानरकल्पित वहसे गुञजापुञ्जका दाह होना 
चाहिये । शगत्ष्णाजलसे मख्भूमि गीली होनी चाहिये । अथवा विकारात्यन्ता- 
भावको अधिष्ठान स्वरूप होनेसे अद्रेतका व्याघात नहीं बन सकता है । ओर व्याव- 
हारिक विकारका ओर व्यावहारिक तदभावका विरोध होनेपर भो विकाराभावक्छो 
अधिष्ठान स्वरूप दोनेसे सत्यविकारात्यन्ताभावका ओर मिथ्या विकारका भी पर 
स्पर बिरोध बने नहीं । तथा च जिस रूपसे जिस सम्बन्धसे जो वस्तु जहां भासती 
है। तिस ही रूपसे तिख हौ सम्बन्धसे तिस वस्तुका तहां पर वास्तव अत्यन्ता 
भाव है यह बेदका सिद्धान्त है 1 यह सूत्रका तात्पर्य्यं है इति ॥ २७॥ 
शंका । प्रधान जगत्‌का उपादान मत होवे, तथापि ब्रह्म उपादान नहीं 
बन सकता है; क्योंकि परमाणुवाद्‌ अथवा स्वभाववादादिक विद्यमान है" । परमा- 
णुवादादिके समथेक श्रुति स्मरति भी प्रसिद्ध है" ! 
समाधान । ‰श्षतेनांशब्दम्‌ः इख सूत्रसे छेकर अभीतकं प्रधाने कारण- 
वादका ही पुनः पुनः आशंका करके सजोंसे खण्डन किया दहै! क्थोँक्ति प्रधान 
कारणवाद्खमथंक कोई २ लिङ्काभास उपनिषदों तहां २ आपातसे मन्दरमतियोंको 
भासते है । कायंकारणके अभेदस्वीकारसे, एवं पुरुषमे व्यापकता असंगतादि 
स्वीकासे भी, वेदान्तवाद्के समीप यह वाद दै! कितनेक देवङ प्रश्रति धमे- ` 
सृतरकारोनि .अपने २ श्रन्थोमं इस वाद्‌कः स्वीकार मी किया है । अतः इसके 
१ च 
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प्रतिषेधे अत्यन्त श्रय. आचार्यने किया है। अणुवाद्‌ादिके प्रतिषेधे ्रयल ˆ 
, नहीं किया है। परन्तु अणुवरादादिका भी ब्रह्मकारणवाद्‌के प्रतिपक्षी होनेखे 

श्रतिषेध कतव्य है । तत्तत्‌ श्रुतियोमे तत्तत्‌ वाद्‌ समथेक लिङ्काभास भी कहीं २ 
मन्द पुरुषोंकी बुद्धियोमे आपातसे भास सकते दै' । अतः प्रधानमल्लनिवहेण- 
न्यायसे सुत्रकरार अतिदेश करते हँः-- | 


ै- 
एतेन सवे व्याख्याता म्याख्याताः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--\ एतेन, २ स्वे, ३ व्याख्याताः, ४ व्याख्याताः । इस सर्म चार पद्‌ 
ह । इस प्रधानकारणवादके खण्डनते समन्वय विरोधी थावत्‌ अणुकारणवादादिका भी खण्डन 
व्याख्यात समञ्च ठेना इति । अर्थात्‌ इस प्रधानकारणवाद्‌ प्रतिषेधक न्यायकलापसे 
अन्य सर्वं अणुकारणवाद्‌ादिक भौ प्रतिविद्धत्वेन व्योख्यात जान ठेना । क्योकि 
‹अशृब्दत्वात्‌ बेदविरोधित्वाच्च' इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ श्रधानकारणवादकौ 
तरह अणुकारणवाद्‌दिकोमं भी वेद प्रमाण नदीं वन सकता है । ओर ब्रहमवाद्के 
` सिवाय अन्यु सर्वं वाद्‌ वेदके विषश्दध भी दै । 
न्यग्रोधफलमत आहरेति '(@ा०६।१२)। इत्यादि वाक्य इस सूत्रके विषय दै 
अर्थं - सजातीय विजातीय स्वगतं मदंशून्य दश्यत्वशून्य सते जगती उत्पत्ति 
दिखखाकर पुनः सतम ही जगतकका ख्य॒ निरूपण करके मिथ्या प्रपञ्चकी उत्पत्तिख्यका भाधार 
सत्य आत्माका ‹ तत्त्वमसि? इस महावाक्ये उ दारक ऋषि अपने पुच्र इवेतकेतुके प्रति अनेक 
युक्कियोंसे ४ वार उपदेश किया । तदनन्तर अरय सदात्मासे इय जगवक्ती उत्पत्ति कैसे 
सकती है 9 इस इवेतकेतुी शंकाको दूर करनेके लि उ दालक पिताका ^ न्यग्रोधफलमत 
आहरेति ” यह वाक्य ई । उदहाखक ऋपि बोले-टे पुत्र दे श्वेतकेतो ! वटका फल टे आवो इति। 
फर खाकर पिताको दिखलाकर श्वेतकेतु बोले-दे भगवन्‌ ! यह टे आया ह इति । उदहाल्क- 
इसको भेदन कर ( फोड़ो ) इति । शवेतकेत्‌-दे भगवन्‌ ! भेदन कर लिया हे इति । उद्ाखक- 
क्या देखते हो 9 इति । शइवेतकेतु-दे भगवन्‌ ! “ अण्व्य इवेमे धानाः ” इन बीजोंको 
देखता हूं इति । उदालक-इनमेसे किसी एक बीजको भेदन कर इति । शइषेतकेतु-दे 
भगवन्‌ } भेदन कर ख्या ह इति । उ दाखुक-अव क्था देखते हो 2. इति । श्वेतकेत्‌-हे भग- 
वन्‌ ! ‹ न किञ्चन भगव इति? । कुछ नही दीखता हे इति । उदाल्क-टे सोम्य } जिस 
सूक्ष्म दुरश्य बीजको तुम नदीं देख सकते हो इस ही सुक्ष्म ॒दुलक्ष्य अदृश्य बीजसे यह महान्‌ 
वट वृक्ष पैदा होता दै! इसी प्रकार संसार कषका बीज मौ दुरुदय है अद्य दै। दै 
सोम्य ! श्रद्धा कर इति । यह जगत्की प्रागवस्थाकां द्रषटान्त श्रुत है । यदहांपर द्ष्टान्तमें 
५न किञ्चन ' इस शब्दसे दार्ान्तिक श्रन्यवाद ओर स्वभाववाद्‌ प्रतीत होता ह । 
उनैर ‹ अणिम्नः ' इस सृष््मवाचक शब्दसे ओर “अण्न्य इवेमे धानाः ' इस वाक्यसे 
अणुवाद्‌ धरतीत होता है। अत अनेक धर्मोपपत्तिसरे अथवा विप्रतिपत्तिसे 
, शश्रून्यवाद्‌ वैदिक दै वा नहीं ' ‹ स्वभाववाद वैदिक है वा नहीं ' ‹ अणुवाद्‌ वैदिक 


दै वा नहीं ' इत्यादिक संशय्‌ दोता हे । १, छ 
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अथ पूरवपत्त। “अणव्य इवेमे धानाः अणोरणीयान्‌! इत्यादि श्रुति 


निर्देशसे परमाणुवाद्‌ वैदिक प्रतीत होता है । ओर (पतत्रेयावाभूमी जनयन्देव 
एक! अर्थं - जेते कुलाल कत्तिका करके घटको करता है तैसे ही पतनशील दर्यो करके “ देव 





परमेश्वर स्वगं ओर परथिवीको पैदा करता हे इति। इत्यादि श्रुति भी परमाणु 
समथेक हे । तथाच - 

जगतः भ्रढृतिब्रं्म यदि स्याःृनिदशंनात्‌ । अष्वादयोऽपि किज् 
स्युवेटधानानिदशेनात्‌ || अर्थं त्पिण्ड द्टान्तसे यदि ब्रह्म जगवका उपादान माना 
जाय तो वथ्धानादृ्टान्तसे परमाणु भी जगवक्ी प्रकृति क्यों न स्वीकार क्य जाय इति । 
अथवा- “असदा इदमग्र आसीत्‌, “असदेवेदम्‌' “न किशन भगवः, इत्यादि 
शरतिप्रामाण्यसे शन्यवाद स्वीकार करना चादिये । अथवा ^तन्नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियत) इख क्मकर्तामिं टकारसे (तदात्मानं खयमङकरतः इत्यादि श्रुति्रा 
माण्यसे स्वभाववाद्का स्वीकार करना उचित है । 

सद्धान्तपक्ष । मृदादयो हि दृष्टान्ताः प्रतिज्ञामनरुरुन्धते । धाना 

परन्धाना भक्तम्‌ प्रपेदिरे | ` अथे- उपक्रम उपसंहारादि रङ्ग करके 
निर्णीत एकविल्ञानसे सवविल्ञानकी प्रतिक्लाके अनुदक होनेसे त्तिकादिक दृष्टान्त सख्य दै । 
ओर उक्त निर्णीत प्रति्ताके प्रतिक्ल होनेसे असद्वादादिका असम्भव दै । अतः तत्तद्राद्‌ 
समक लिङ्ाभासोंकी तरह उक्त श्र तिवाक्य ओरं वरधानादि दृष्टान्त गौण ई इति । 'म्रहतो 
महीयान्‌ › इत्यादि वाक्यरोषके वरप “अणोर णीयान्‌) इत्यादि वाक्य जगत्‌- 
कारण ब्रह्मनिष्ठ दुरेक््यत्ाके बोधक हँ ) “पतत्र शब्दको परमाणुमे रूढि दै 
नही, किन्तु पतनशील देहादिका बोधक है । भरसद्धाद ओर श्रन्यवाद्‌ भी 
उपपत्ति्ीन होनेसे अप्रामाणिक है । 

परतिज्ञा लक्षणं लच्यमाणे पदसमन्वयः । वेदिकः स च तत्रेव नान्य 
ञेत्यज्र साधितम्‌ ॥ अर्थ- इस ग्न्थके प्रथम सूत्रम विचारकी प्रतिज्ञा करी दै । द्वितीय 
सृश्रमे जगतकारणत्वरूप व्रह्यका रुश्चण का ह । ओर तृतीय सृञ्रमें ब्रह्मम प्रमाणप्रदहोन करके 
चतुय सूत्रम रक््यमाण स्वतःसिद्ध॒प्रत्यगभिन्न ब्रह्मम शाख्जकासमन्वय कहा है । अवरिष्ट 
गन्थसे उक्त ब्रह्मम ही शाखका समन्वय ओर अन्यत्र समन्वयाभावका प्रतिपादन किया दै 


इति । व्याख्याताः पद्का अभ्यास याने ‹ द्िर्यारण ' दोवार उच्चारण अध्य 
खमासिका द्योतक रै ॥ २८ ॥ 


























थमा ऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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क्र कन्नो कणु > ॥ } 
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